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ईंदवर का धन्यवाद है कि अपनी प्रतिष्लाचुसार इम 
ग्रन्थावळो का तेरदर्वा भाग अर्थात्‌ नये वर्ष का प्रथम नम्वर 
मास जनवरी फे भीतर २ पूण करके आप को सेवा में 
भेज सके हैं । ईइवर ने चाहा और आप राम'प्यारों से 
सर्य-प्रकार से उत्साह मिलता. रदा तो पूर्ण आशा है कि 
लोग अपनी प्रतिष्ठानुसार प्रत्येक साग दा? मासके पश्चात्‌ 
इसी प्रकार आप फी सेवा में भेज्ञती रहेगी । पाठक गण 
से विशेष इतनी ही प्रार्थना है किवे श्रस्थावली के स्थाई 
ग्राइकों की संख्या के बढ़ाते रहने फी छपा निरन्तर करते 
रु, जिससे लीग अपने कतव्य में सफल हा । 


स्थाई ग्रादकों के लिये नये बर्ष का बार्षिक शुक्ल यद है।-- 


(१) अपना भाग फेवल पक पकट द्वारा मंगाने वाले से 
साधारण करण फे  .. न + = श) 
विगेप सरण फे ce) आजह 
९ २ ) पना भाग रजित्टडंयुक पैकट द्वारो मंगाने बाले से 
साधारण पक्तरण . . ... '... «४» रेप) 
विशेष पक्कर्ण ... «« -» » ` = ई) ` 
जौ भी स्थाई आइक बनने को कृपा करे, घे रूपया 
आपा मेते समय अपना नाम च पता स्पर और विस्तार 

से लिखकर सैजें। | 


मन्त्री 


“विशेष सूचना । 


PP 


(१) हिन्दी राम वर्षा जो ग्रन्धावळी के तीन ( ७-८-६ ) 
भागों में विभक्त हाकर प्रकाशित इई. हे, उखका 
फुटकर रूप से दाम विना जिल्द १॥४) और सजिल्द 
श॥#) पड़ता है | परन्तुःइंन तीनों भागों के इकट्ठा 
खरीदने वाळे के लिये अब दामं सजिल्द २) और 
विना जिल्द १॥॥) कर दियागया है । मजनके प्रेमियों 

. को यहद शुभ अवसर दिया गया है कि इसके उपयोग 

से छाम उठावे और शीघ्र इनं कापियो के मंगाये । 

(२ ) श्रौ मद्भगवङ्गीता के समुच्चय , उपदेश के पक राम- 
मक्त ने बहुत संक्षेप से अति मधुर अंग्रेजी भाषा में 
व्यावहारिकं गीता ( P780९! 91६8 ) के नाम से 
लिखा है । और छोटी पैकद-बुक के आकार में 
घटिया और वढ़िया-कागज प्र प्रकाशित किया है। 
घटिया चिना... जिल्द और बढ़िया सज्िल्द है । 

. सूस्य घटिया -कापी |) और- बढ़िया ॥) ह । यह 

- पुस्तक सी लीग खे मिल सकती है! | 


प्रवन्धक ( मैनेजर.) | 


रामतीर्थ 
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५( पूर्व सक फे पृष्ठ ६४ से आगे ) 

बहुत भारी शंका--देनिसन ( 7०००१४०० ) ने 
एक स्थान पर लिखा दै--  - 

Iam a part ofall that I have met, अर्थात्‌ 
“ज्ञा कुछ मैंने देखा या सुना में स्वयं उसका'पक उत्तमांग 
था। " निस्संशय यह वाक्य ते स्वीकार-योग्य है; क्योकि 
कोई वस्तु अनुभव नहीं हो सकती जव तक “कि इम उसके 
अस्तित्व में एक ब्रृउत्‌ अंश ( अर्थात्‌ शाता ) न 'बने । किंतु 
तुम्दारा यद्व कहना कि जा दिखाई देता दै, सब "में ही में 
हुं” विश्वास का पल्ला तोडता है। देखिए ! वस्तुओं के 
इृष्टिगोचर देने में न केवल तुम्हारा देखना आवशयक है, 
थरन्‌ तुम्हारे शरीर से बाहर किसी अस्तित्व का विद्यमान 
हाना भी अत्यन्त आवश्यक दै। यदि' सम्मुख फुछं म 
होया; तो चुंम्दे पत्थर, नदी, मकान आदि कभी रष्टिगोचर 
न होंगे । यदि. तुम्हारी अवणशक्ति' पर कें चादर से . 


Fe स्वामी रामतीर्थ 


प्रभाव डाळनेवाली शक्ति विद्यमान न दोगी, ता लाख 
कान खेल खेलकर पड़े ध्यान धरो, कुछ सुनाई नहीं देने 
का; यदि तुम्दारा दी खंयाळ सब कुछ है, ते। पानी का 
ध्यान जमाने से प्यास) क्‍यों नहीं छुझा लिया करते? 
प्रकृति का “नियम दै कि जब कहीं करिसी .प्रकार को क्रिया 
(a९४।००) दाती है, ता साथ उसकी प्रति-क्रिया (reraction) 
भी अवद्य दाती दै । जघ तुम पत्यर को दवाते हा, ता 
उधर आपकी अँयुळी भी उतनी दी दवती है । घोड़ा गाड़ी 
का चलाता है; गाड़ी घोड़े के अंगों और नसों फे दिलाती 
और शिधिल कर देती है, झट थका देती दि। रगटू से क्षय 
आग निक्रलती है, ता दियाखलाई डिबिया की रेग पर 
काम करती है, डिविया की रेग द्यासलाई पर पैसी ही 
प्रतिक्रिया करती है । एक हाथ से ताली भी ता नहीं. बजा 
करती । कुरसी तुम्हारे शरीर पर काम फर रही है, गिरने 
से रोक रही है, दुबाच के कारण तुम कुर्सी पर प्रतिक्रिया 
कर रदे दा, उसे कमजोर और ढीला कर रहे द्दा ।. 

श -ार हुस्न नहीं, धदक्क भी पेदा नहीं होता! 

| चुलघुल गुले-तस्वीर पे शेदा नहीं द्वाता॥ . 

, रंगारंग के चित्र-विचित्र पदार्थ दिखाई देने ममी 
(४९६०० ) क्रिया. और ( 78-8०01 ) प्रतिक्रिया दोनो का 
हाना आवश्यक है । यदि कान, आँख, नाक आदि पर बाहर 
से कुछ प्रभाव न पड़े, ता.मी कुछ अनुभव न हागा । और 
यदि भीतरी शक्ति काम न करे, ता भी माँत्ि.२ की चस्तुएँ 
मदांधकार में उ्दैँगी । जैसे इधर डिविया की रेग और उधर 
दियासलाई के मसाले की रगड़ से आग प्रकर दा आई, पैसे 
द्दी.यह सरू का बूटा सरु फे रुप में घादर और भीतर-से 
क्रिया और प्रतिक्रिया. की घदौलेत मौजूद रा आता है। 
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राम--आपके पुख में गुछाव देकर घात काटता दि-नर्शी, 


जापको यात को पूरा करता है। सुनिये, शक्ति को लान, था 
(गर्जं (चेतनता) झे झोत को “चेतन” नाम दिया गया रै । 

ईद फा चाँद चाद फे रूप में तघ प्रत्यक्ष हाता दै, जब 
मेरा खयाल घर्दा लरूता हैः कितु खयाल लड़ने से पहले 
चाँद फे स्थान पर कुछ न कुछ अवश्य धा, जिसने रए पर 
प्रभाव डाला । 

कया यह चोद था ? कदापि: नहीं; चाँद ते! खयाल 
छरने फे पीछे प्रकर हा आया, खयाल लरुने से पहले इसके 
अस्तित्व फे चिपय कंबळ इतना ही फा जा सकता है कि 
यद प्रभाव (ताखीर था संस्कार) फा स्रोत है, अतः इसके 
चेतन फएना ठीक है ( ईद फा फारण ते। चेतन दो है ) 1 

इस तरद मन्दिर मन्दिर फे रूप मे तव विदयमान देता 
है, जव तुम्दारी ओर से प्रतिक्रिया { "व्याली ) ध्यान के 
रूप में दाती है. नदीं ते। वस्तुतः पदले चेतन दी चेतन है । 

कीर्तन कीर्तन के प में फव पैदा हुआ ? जब तुमने 
खयाल फा एपाख फूंका | फ्या पदहले यद्द नददी था? नहीं; 
करम कर्ता चेतन दी चेतन था । 

सुमन और सुगन्ध सुमन आर सुगन्य फे रूप में कव 
प्रत्यक्ष हुए ? जब तुमने खू घा। अन्यथा वास्तव मे चेतन दी 
चेतन था । 

व और अंगूर सुस्वांदु कव थे? जव तुमने भ्यान 

किया, अन्यथा चेतन ही चेतन है 

रेशम इतना नरम और 'साफ़ कैसे हुआ ? तुस्दारे 
इप के कारणः अन्यथा चेतन दी चेतन हे। ` 


५ स्वामी रामतीर्थ 


प्रश्न--साता किःइमारे ध्यान देने फे बाद चाँद या 


: गंगा दटिगिचर हुई, कितु दम 'फ्यॉकर कंद सकते हैं.कि 
चाँदू.और गंगा पहलें से ही विद्यमान न थे ? 
उत्तर-पदार्थ पदार्थ के रूप में तव उपस्थित हुआ 


. जब बाहर से चेतन की क्रिया का तुम्हारे भीतर से ( ध्यान 
"और वृत्ति के रूप में ) उत्तर मिळा । जैसे शीशे में छाया 
केवळ तब प्रत्यक्ष हुई जब शीशे में मुँह देखा गया। शीशे 
में मुँद्द न देखने .से. पहले तुम्हे फोई अधिकार नहीं कि 
"दर्पण में कपाले. के अस्तित्व फ्रा कल्पना कर ले । 

- पंज्ञाब के एक गाँव के- वाहर रात फे समय देहाती 
लड़कों ने खेलते खेलते वाजी वदी कि जौनसा छड़का इस 
समय मर्‌घटमें जाकर एक खूँ टी गाडू आए, उसकी बद्ादुरी 
मानेंगे । एक बनिए का लड़का शेखी के मारे तैयार हा गया 
'और मरघट की और चरा। चला ते सद्दी, पर मारे भय के 
'जान मुट्ठी मैं आ रही थी | हदय घटक र्वा था । पहले तो 

'समाधियाँ ( क़बरों ) के कुत्ती फा अधेरे में देखकर डरा, 
'ज॑गळ की संनखनाइट से भयभीत हुआ । फिर जब लकटी 
` (सटी) के पत्थर से ठोकने लगा, ते। भय और गड़यड़ाइर 
ने व्याकुळ कर दिया था, उसकी धोती फा पल्ला खू की 
नाक में फीस गया | खू टी के ठोकते ठॉकते घाती भा भूमि 
में बसती गई। जब अत्यंत शीघ्रता से लौद जाने £ उठा, तो 
कपड़ा बड़ी कढ़ाई से लिंचा । श्रम से भयानक रुप ते। पहले. 
ही आँखों के सामने. नाच गदे थे कपड़ा,पकड़ा गया देखकर 
विघश हुआ चिल्लाने लगा, ज़ोर से चीखें मारने लगा, पर 
मुदं से क्रेचल भू भू . न्द्दी निकला: थाःकि मूर्च्छित 
दाकर गिर पढ़ा । यद भूत बाहर से आया कि भीतर से ? 


= 
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ऐ शते | भूत का स्वामी ( शिवशंकर ) तू दी है। 
जिप तेरी आँख से उस्पप हुआ, तेरे संकेत से विद्यमान , 
हुआ ऐ कपड़ा भी फिसी अन्य ने नहीं पकड़ा, तू मे स्वयं - 
भूमि में गाडा दै, अपनी की हुई करतूत पर इला मचाना 
क्या अर्ध रखता है ? यद दाळ उन लोगों का है जो अफान : 
की अंधेरी रात में विषयों की समाधियों पर रोली 
( पा) फे मारे खूँरी गाउना चादते हैं, भीतर से 
चित्त विस्मित एुआ जाता है, इन्द्रियाँ शिथिल. हुई जाती 
हैं, तथा उधेड़ चुन में ऐं, पर चाहर से चोट पर चाट लगाए 
जाते हैं, माद और काम की खूँरी गाडे जाते दै, यद देखते 
ही नहीं कि ऐसा करने से अपनी सी प्रतिष्ठा फो मिद्ठी 
में मिला रहे हैं और अपने आप फो श्वर्यं घन्धायमान कर 
रहे हैँ । पत्तों फी खरखराहर से, इचा की सरसरादर क्षे. 
दुम में दम नहं रने पाता । कभी फसी चौंक पडते हैँ 
« हाय राम | दे भगवान्‌ ! मारे गए ! छूटे गए !” और 
विपया फे सभाधिस्थान ( फरप्रस्तान) से लोटते खमय 
ते| मानों भारी घसरीट और रगढ़ से दुःख पाते द. । ः 

द ब्रद्मष्रान फे उत्तराधिका रिये। ! तुमं अपने ही. भ्रम .. 
की कोल से मत जकडे जाओं। तुम्हे फाई खींचनेचाला 
नहीं । पद पंचभूत (पंचतरव) तुम्दारे बनाए हुए दै । सिल्क 
और भय फा दूर फर दा, तुम्दारे खूदी गाइते गाइते भूत 
प्रत्यक्ष हाता गया, पहले फोई भूत न था । ' 

" प्रशतू-जब हमने देखा, ता चाँद या गंगा दिखाई 
दिये, अव फ्या इम अनुमान से नहीं कद सकते कि' चहा 
पहले भी चाँद और गंगा ही मौजूद थे ?' ह 

उत्तर-अछमान यहाँ क्यॉकर चल,सकता है, व्याति. 


६ - स्वामी: रामतीर्थ 


( middlo term ) कहाँ. से लाओगे ? उदाहरण, कैसे 
उतंपंचं करोगे ? जा वस्तु है; पद्दी चेतन है, तुम्हारे देखने से 
वस्तु थनी है । 

` प्रशन-आप फ्यॉकर कह सकते हैँ कि यह दीचार 
मेरे खयाल (प्रतिक्रिया) फे कारण थनी है) और फेवल रष्टि- 
सषि'एी है? “रष्टिरेव सष्टि”' । मैं इसको दाथ से अनुभव 
कर सकता हूँ, इसे थपकार कर आवाज़ सुन सकता हु, 
जीभ से चार सकता हूँ, नाक से सँघ सकता हूँ । 

` उत्तरा-आंख की राद तुम्हारी बृत्ति दीवार फा रूप 
बनती है, त्वच्‌ के रूप में तुम्दारी वृत्ति कोमल या फठोर- 
पभ हो आती है । श्रोत्र फे रुप में तुम्हारी वृत्ति दीवार की 
आधाज़ घन निकलती है, घाण की अवस्था में तुम्दारी बृत्ति 
दी गन्ध अनुभूत होती दै, इसी प्रकार रस रस के रूप में 
बाहर से नदी आता । त 

., प्रश्न--यदि दमारे खयाल से सव प्रकट दो आता है, 
तो हम जहाँ चांद देख रहे इ, इमारे कहने से वदा सूर्य फ्यो 
नहीं द्रिखाई दे देता ? जिसको आज हमने फालिज देखा 
है बह कल गंगा क्यों भद्दीं नज़र आता ? 
.  'उत्तर-( १) यही तो आप कहते हैं न, कि “ जिस 

_स्थान पर चाँद नज़र आता है, उस. स्थान पर सूर्य क्यों 
बदी दिखाई देता?” इस,वाफ्य (11००४७० ) का 
तनिक व्यवच्छेद ( ४00) 920 ) कीजिये । आपके इस घाक्य 
से स्पए पाया जाता है कि “स्थान” ( देश ) हमारे बिचार 
से घाहर कोई वस्तु है; स्थान के आपने पूंथक कागज 
समान स्वीकार किया है, जिंसपर खंयांल के चित्र हमारी 
बसि ( समस्तं ) से निकल सकते हैं । 


छुलद कि जगे ? गंगो-तरंग ७ 


इसी प्रकार “जो आज कालिज है, वद कळ गंगा फ्यो ' 
नरी हो जाता ?” इससे स्पष्ट है कि आपने काल ( आज 
घा फल आदि ) फो! एमारे- अधिकार से घाहर स्वीकार 
किया है और केवल संकरित पदार्थों का हमारे खयाल में 
हना मादा ऐै। | 

` अतः यह प्रदन आपका रूप? कर रहा है कि आपने 

वेदान्त फे सिद्धान्त फो समझा दो नहीं । वेदान्त तो यह 
वताता है कि न केवल चाँद च॑ सूर्य और कालिज घ गंगा 
मेरे अन्तःकरण से निकलते हैं; वरन्‌ स्वयं देश और काल 
भी मेरी रटिन्सष्टि प्रत्यक्ष दै । 


- अपनी ओर से ते आपने वेदान्त का सिद्धान्त 
(मन्तष्य) अतीव असंगत (7९०३६९९००8) समझकर प्न 
किया था, किन्तु इस प्रदन से आपकी भ्रांति टपकती है-। 
यह भ्रांति नहीं कि आपने जो वेदान्त के मत (सिद्धान्त) का 
अटकल (तखमीना) लगाया, बद असली सिद्धान्त से अधिक 
है; वरन्‌ भूल यदद दै कि आपका अटकल सश्चे सिद्धान्त से 
बहुत ही कम है, और इसी भ्रांति पर निर्भर आपका प्रश्न 
है। यदि घेदान्त का सिद्धान्त वास्तव में वैसा ही प्रिष्छिश्न 
( देश-काल के बन्दीधर के भीतर स्वाधीन द्ोने का ) दो, 
जैसा कि आपके ध्यान में आया है, तव ते आपका प्रश्‍न 
चळ सकता है; 'किन्तु इस तत्त्व के साम्राज्य में ता चूँ, 
चरा (क्या, कध) की गति नहीं । 


वेदान्त यह- उपद्रव नहीं करता कि सर्वशक्तिमान. 
का अर्थ करे पद देशं-काल से परिच्छिन्न जीव जो अन्य 
( देशेकालानवच्छिन्न ) सजातियों पर .मेट (६४९ ) का 
अधिकार रखता द्वे। । में ते। बद सर्वशक्तिमान, अपरिण्डिश्र 
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पघित्र परमात्मा: हुँ कि न. केवल चाँद सूर्य गंगा कालिज 
आँख की क्षपक में उत्पन्न करता हूँ, घरन्‌ :इनका; आदि 
अंत, अन्य शरीर और.उनके प्रारइपरिक, संबंधे।-तथा: गे 
सब प्रश्‍न और. उत्तर, समस्त देश-काछ, क्यों और कव, 
मैं ही में हूँ । झाइचर्य और चिस्मय-स्वरूप यह सब,संसार' 
मेशा चमत्कार है। , . -.. - «४ ४ 

है समझने का कारण प्रायः, यद होता 


4 + क्का 


भीतर इघर (४५४९०६ ) एक व्येक्तिषन -( n4¡४।५०६। ) 
प्रकट द्वा-आंता है, उधर सारा संसार प्रकर द्वो आता है 
(०४५०८४) । इधर देश, काळ चस्तु ( Forms of thought ) 
पक व्यक्ति मात्र (5७७९०६ ) के मीतरं ( मस्तिष्क में ८ 
उग पड़ते हैँ, उचर संसार-भर में मौजूद हो आते हैं। 

7 ' स्वप्नंमें यदि आप सिद से दव जाते हा, ता: कयां 
सिंह आपका स्वप्न-विचार' नहीं था ? इधर अधीन 
(दवा हुआ ) शरीर आपका खयाल था, उधर आक्रमण- 
कारी.सिंद आपका स्वप्न था । वस्तुतः. आपके अपने 
आप. में सब॒ःःकौतुक कल्पित है । जागो अपने आप में 


तुम्ही: सर्वशक्तिमान्‌, चुद ¢ चेतन, क न 
डता हा 1: रि देश -फील़ः: केः कि कर्ताः 


छुलद्द कि जंग ? गंगा-तरंग श् 


5 प्रइन-बात-बात में आप तो एक स्थप्त का उदाहरण 


हँस देते है । योरपियन फ़िलॉसफ़र ते। इसको पसंद नहीं 
करते 1 
उत्तर--अच्छा | इम स्वप्न की चर्चा न किया करेंगे । 


आप और आपके गुरु येरपियन पण्डित स्वप्नावस्था में 
प्रतिदिन निरन्तर मारे-मारे फिरना दी बन्द कर दें । 
पढ़े आश्चर्य की चात है। आठ नो घजे तक ता प्रति- 
दिन स्वप्न में झूठ फा सच मानकर कहीं फे कहीं व्याकुल 
और फुटवाल फे गेंद की तरद छुड़कते फिरते हैं, और 
ख वजे जागफर फिर दूसरे स्वप्न ( संसार) फे चछर में 
ऐसे फँसते हैं. कि बाह्य विषयों (९m piricnl phehomena) 
की भूलभुलैयाँ में प्रस्त होकर पक वास्तविक घात 
( stern 7९०१७७७ s0]id 18०६ ) का नाम लेना भी अंगीकार 
नहीं फर सकते । स्वप्न में यदि ऐसा मालूम हो जाय फि 
यद्द स्वप्न है, ते। चद स्वप्न नहों रदता+ जाग आ जाती है । 
सर्व-साधारण योारपियन लाग और उनफे चेले चांटे कुछ 
हिंदू यादि इन्द्रिय-जन्य विपयो के स्वप्न और खयाल मात्र 
होने का चर्चा सुनकर इस देते हई. ता उसके यइ अर्थ हैं 
कि उनके जागना चुरा जान पढ़ता है। स्वप्न का दाशक 
यनने में स्वाद ठेते हैं, रात से विशेष प्रेम रखते, हे, और 
अँधेरे में चलना-फिरना पसंद करते हैं । 
` आधे संसार पर सब समय रात रहती है, और आधे 
जगत्‌ मे दिन । दूसरे शब्दों में आधा जगत्‌ प्रति. समय 
स्वप्न मे रहता है । और स्वप्न और सुपुत्ति का साम्राज्य 
विइवव्यात दाने से कुछ संशय नहीं । घड़े आश्चयं की वात 
है कि यारपषाळों ने आत्मा . का. तत्त्व चर्णन करते समय- 


१० . 'श्वामी रामतीर्थं ˆ । 


स्वप्न और सुपुति को किसो गणना और पंकि में नहीं 
लिया, और अपूर्ण ( ५०६९5९६, ५६४१ ) दुन्याद. पर. 
अपने पुराने तत्त्वज्ञान को चलाना चाहा है। प्रश्न की शर्तों 
के अधूरा रखकर तात्विक ग्रन्थि को इल किया चाहते हैं । 
जञाग्रत्‌ के स्थूल शरीर और प्रत्यक्ष संसार मे पाश्चात्य 
छागो की दोइ-धूप निस्लंदेह पक इषि ले प्रशंसा-येग्य 
है, किंठुं मांनलिंक संसार और सूदम शारीर में उनके 
अचुलंघान का वहुत कमं प्रवेश दै । आत्म-अनुभव और 
आःम-साक्वात्कार का उनके यहाँ पता नहीं मिलता । घर्म 
को पेम्रम्वरः(?1०७९४) योरप में अभी तक एक भी उत्पन्न 
नहीं हुआ । संसार के जितने धर्म के पेग्रम्वर ( नेता वा 
संस्थापक ) हैं, सब के सव एशिया से ही निकले हैं । 

, निदान, विशेष सम्रयों पर सच ते प्रत्येक की जिहा 
से निकल ही जाता है । शेक्सपीयर ( 9१४९३९७९ ) 
कहता है-- Ce 

“We are such stuff as dreams are made of? 
अर्थाद्‌ इम उस तत्त्व से वने हुए हैं जिससे स्वप्न वने है । 

रेतिसन ( 78००५5०८ ) लिखता है-- 

Dreams are teue while they last, and do 
we not live in dreams ? 

र अर्थाद--स्वप्त सञ्चे या असलो हाते हैं, जव तक 
कि चे रहते दें ( अर्थात्‌ जब तक स्वप्न की अवस्था वर्तमान 
स्ती है, वद स्वप्त सच्चा वा असली शात हाता है) और 
क्या हम स्वयं स्वप्न मे नहीं रहते ? 

मश्न्‌-देश, काळ, वस्तु तो नित्व और स्थिर हैं । 
अन्य वस्तुएं परिवर्तित दती हैं, ये परिवर्तित नहीं दोते.1 


सुलह कि जंग ? गंगा-तरंग श्र 


दीप सब वंत्तुर्य देश, फाल, वस्तु फे द्वारा वर्णन की जाती 

हैं। सव व्यवदार इत्यादि का निर्भर इन्हीं पर है। आप 

देश, काल, वस्तु को अन्य वस्तुओं के समूद में क्‍यों गणना 
करते ss 


घ्‌ 
उत्तर--आप यद्द वतलाइप तुम्हारे देश, काल, वस्तु ' 


फा नित्य और स्थिरपन स्वप्न और जुपुप्ति में कहाँ जाता; 
है ? ज्ञाप्रद के अझुमच के सत्य स्वीकार करते हो, पर कया 
सुषुत्ति तुम्दारी वैसी दी, वरन्‌ जाग्रत्‌ से भी बढ़कर घलवानू, 
अवस्था नहीं है? सुपुत्ति का तुम पर फ्या अधिकार नहीं 
है ? जितनी देर जाग्रत्‌ अवस्था रहती है, लगभग उतनी ही 
देर सुपुप्ति का राज्य रहता है । वाल्यावस्था का काल ते 
सय का सब एक लंबी सुपुप्ति होता दे; त्यु के पश्चात्‌ 
बहुत देर सुपुप्ति का राज्य रहता है।इस खुपुप्ति 'के 
अञ्चुसव को किसी गणना-पंक्ति में न लाना न्याय की हत्या 
करना है। सुपात तुम्हारी मुइकें कसकर, द्ाथ-पाँच बाँघ- 
कर यह पाठ नित्य पढ़ाती है कि देश काळ वस्तु सत्य नहीं, 
सत्य नहीं, केवल देखने माज के हैं, दिखावटी दें । 

पाल निकाल्या जगत्‌ का, झुपुप्त्यवस्था भाहि । 

नाम रूप संसार की, जांहि गंध भी नादिं ॥ 

यदि स्वप्न और सुपुप्ति के अनुभव के! आप जाकर 
कह देते हे! फि'यद झूठ है; ते। जाग्रत्‌ के अनुभव फो भी 
झूठ कद देना आवश्यक है; क्योंकि स्वप्न 'और खुघुप्ति' 
के विइवाख से यदद भी उड़ जाता है! जाग्रत का जगत्‌ 
यदि संध्या होता, ता सुषुप्ति अवस्था में भी बना रहता, 
क्योंकि “सत्य ता ब है जो सदा पक रख, स्थिर -और 
विंद्यमात्त रहे! । : ` 
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* 7५ एकरूपेण हावस्थिता ये1ऽर्थः स परमार्थः;।.” - 
. !' ` (शांकर शारीरिक भाग्य २-१-११) , 
: थद्द जो आपने-कदा कि अन्य चस्तुओं की अपेक्षा 
देश काल वस्तु नित्य और स्थिर हैं, इसी से ते कॅट (३८) 
ने सिद्ध किया है कि देश; ,काळ, वस्तु केवळ कल्पित 
( ख्याळी ) हैं । हाँ यदि व्यवहार में इनके अन्य पदार्थों की 
अपेक्षा नित्य और स्थिर मान लिया जाय, ता,,उसपर 

खुनिएगा-- है व वी गट > 
रेखागणित ( Annlytca! (९ळाशा'7) में समस्त 
बिंदु, समस्त रेखाएँ, समस्त घराठल और समस्त पदार्थों 
छेः. सुजयुग्म खीमाएँ ( 00९7०३६९४) कल्पित अक्षं 
(6216) के विचार से .स्थिर. और नियत होते हैं । सव 
साध्य और मुन इन्दी अक्षां पर निर्भर होते हैं । सब 
भरून इन्दी अक्षां (9७1४) की वदौलत हल हेते हैं । रेखाः 
गणित फे समस्त अभ्यास इन्हीं अक्षा पर अवलंबित 
हाते हैं । यह सब कुछ ते सही, कितु' षोड 
पर इस्टर (झाडून) फेरा, ता “जित्ये गई सोहनी 
ओथे महीवाल” मज़ेदार दिवसो के आकार-चिभ-चिचित्र 
चक्र रेजाएँ ( 07४९5 ), शंकुच्छिन्न ( Conic Sections ), 
कातन्बली ( घाताळूगणन (Logarithms ) 

अवळूत, अनवळूत (९४०5, involntes) अर्थात्‌ 

कैस्द्रिक, चक्र कैन्द्रिक, सर्पिल ( spirals ), ये ie 
अक्षो ( भुर्वो ) को अपने साथ ही छे मरे। जद्दा नाव ट्वी, 

खेने. क चप्पा बाँस आदि मी. साथ हो निमय | 

मेरे प्राणप्रिय 1 तेरे श्यामञु'दर स्वरूप के बोर्ड 
अविधा की खरियामट्टी से अनेक प्रकार के रूप. Fe 
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खिचे हुए हैं, कई प्रअ हळ हा रहे हैं, कई अज्ञात रूप क्ष, र 
श संचित हैँ, असंख्य हात परिमार्णी । Known qunn- 
६1०8) की भरमार है । अन्ततः इल करते-करते गणित के 
तत्वश्ञाख ने सिद्ध कर दिया है कि-- 

धूर देश ) = १ 

प्र” काल ) = १ 

क्न ( यस्तु ) = १ 

` हाँ ठीक है. विलकुल दुरुस्त है। देश-काल-वस्तु का भेद 
मुझ देशकालानवच्छिन्न और सर्च-क्रिया-रदित में कहाँ ?-- 
सत्यमित्येतावदिदं सर्वमिदं सर्वमसि । 

ऋग्वेद की श्रति का उपदेश है--“इस' थाफ्य से सच 
कदा जाता है, जो कुछ कि यदद सव है, यह सब तू है!” 
अव सुख खे चगलं जाओ? आनंद करो । बोर्ड के साफ़ 
करे! और घषों ( अक्षां ) के! भी साथ दी मिरा दा । चले! 
पास ! पास दव गण 1 धन्य हा! यद्यपि पास ते! पदले ही 
थे, दूरता को ते। एता दी न था 1-- 
दे करि. उमरेद्र पण , ओ मेद्चीदम खु वसु। 
न!गदांनिशा याफ्रतम्‌ं. वादिल निशस्ता . रूबरू ॥ १॥ 
आखिसंळ अमरा बदीदम मोतकिफ दर कूप-दिल । 
गर्चे विसारी दवोदम दर पए ओ 'कूं बछू ॥२॥ 
दिल गेरिफ़त आराम चू -आरामे-दिलि दर वरगरिफ्त। 
जाँ चूं जांनाँ रा घदीद आसूदा गश्त अज्ञ जुस्तजू ॥ ३॥ 
चदे कि उमरे आज़ ए-वस्लेनओ बूदूत. ' चरा! 
अज्ञ पण आँ आर. न 'सुअ्इती अज्ञ इर. आरजू ॥४॥ 
ता बंके “सर चईमण-खूद रा बगिल 'अंपाशतन। 
जूए-जुद रा पाक कुन ता आयद आषबेन्मावजू ॥ ५॥ 
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आवेन्‍दैयाँ दर ` दूँ ` वागे बराए- .क्रतरप । 
रेख्ता दर पेरो-्हर नादा. व दाना आचर॥ ६॥ 
:सुतरबेऽआँ मजलिसी दफ़ रा मनिद्द दर जा गिरी । 
तालिबे-आँ बादए विइकन  खुराही-ओ-सबू ॥७॥ 
नाज्िरेआँ मंज़री घरदार अज्ञ आलम नज्र। 
आशिक़े-आँ शाहदी वरदोज़ चर्म अज्ञ, गैरे-ऊ ॥ ८॥ 
नेसत थे ओ हेच तावे रुप अज़ थे चर मताव। 
बे चयत चू नेसत आदे दस्त रा अज्ञ चै मशो ॥ ६ ॥। 
अर्थ-मैं जो समस्त आयु उसके पीछे हर ओर 
दोडता फिरता था, मैंने एकाएक उसको हृदय में सम्मुख 
बैठा हुआ पाया |! १ 1! 

. अन्ततः मैंने उसको इदय के एक कोने में विराजमान 
देखा, यद्यपि मैं उसके लिये गली-गली चडुतेरा दौड़ा 11२॥ 
`. जब मेरे हृदय ने खुदतम को पाइवं में पा ल्याः-तो 
उसको आनंद मिल गया । और प्राण ने जव. (अपने प्यारे) 
को देखा, तो जिज्ञासा से मुक्ति मिली ॥ ३ ॥ 

ऐ जिज्वासु ! तुझे जो समस्त. आयु उसके मिलाप 
(सक्षात्तार) की लालसा थी, तो तूने. उल छाछसा को पूर्ण 
करने के लिये यों न प्रत्येक लालसा को छोड़ दिया ॥ ४॥ 

तू कब तक अपने सोत के मुख को कीचड़ से वंद 
करता रहेगा (पाता. रहेगा) ? अपनी नहर को साफ़ कर 
(अर्थात्‌ अपने अंतःकरण को शुद्ध कर ) जिससे सशी 
नदी का पानो उसमें आप ॥। ५॥ . 

5 अद्भठ तेरे मीवर है और फिर 
ये प्रत्येक बुद्धिमान्‌ और मूख के 
कर रदा है11 ६॥ | 


तू इसके एक बूंद के 
सामने अपनी अप्रतिष्ठा 
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यदि दू सथी समा का गायक ( अर्थात्‌ यदि तू 
वास्तविक भेद का समाचार देनेवाला ) है, तो दफ़ ( एक 
याजा ) फो हरपक स्थान पर गिरवी मत रख ( अर्थात्‌ 
प्रत्येक स्थान पर उस वास्तविक. भेद का कोलाहल मत 
मचा ) । यदि तू उस (वास्तविक निजानन्द रूपी) सुरा का 
इच्छुक है, तो ( सांखारिक खुरा की ) खुरादी और मटका 
तोड़ डाल ॥ ७ ॥ 


यदि तू उस श्य ( देखने-येग्य अवस्था ) का देखनें- 
घाला है, तो संसार.की ओर से मुँ द फेर ले । यदि तू उस 
( वास्तविक ) साक्षी ( भगवान्‌) का प्रेमी है, तो जो 
कुछ उसके अतिरिक्त है, उसकी ओर से आँख सो ले 
(बन्द कर ले ) 1 ५।॥। 


: उसके बिना कोई वस्तु ज्योतिर्मय नहीं हो सकती, 
उसकी ओर से मुँह मत फेर । इस हेतु से कि उसके विना 
तेरे लिये काई ज्योति (या प्रकाश ) नहीं, इसलिये उसले 
दाथ मत घो ( अर्थात्‌ अलग मतत दा )॥ ६ ॥। , 


ठाकर खा.खा ठाकुर डिट्ठा ठाकुर ठीकर भाँदि । 
ठीकर भजदा उरा सड़दा ठाकुर! इकसे थाँदि।। 
'ठौर डोर विच ठदखा ठाकुर ठाकुर बाहर नाँहि।' 
उगा ठीक ठाकुर दी ठाकुर ठाकुर ही जहाँ ताँदि॥' 
"ठाकुर राम नचाचे नाचे बद्द जादा जाँ बॉदि॥ 


“सान मान मान कहा मान छे मेरा । . 
,जान जान जान रूप . जान छे' तरा ॥ 

"जाने विना स्वरूप त: सम जावेगा कमी । 
कद्दते हैं धार धार .पेद वात यह सभो ॥ 


. १६ : स्वामी रामतीर्थं . 


` ननन के नैन जो दै सा बैनन के बैन है। 
` सके विना शरीर में न पलक चैन है॥ - 
पे. प्यारी जान! जान तू भूपों का भूप है । 
` नाचे है प्रकृति दी'सदा मुजरा अनूप है॥ 
: समीक्षक-अभी अभी आपने स्वीकार कर लिया 
था कि ऐक्शान ( क्रिया ) और रि-ऐक्शन (प्रतिक्रिया ) 
देगा से संसार आविभू त हाता दै, इससे तो स्पष्ट द्वेतवाद 


(सद्ध हाता है; अब आप आवश्यक परिणाम से भागते द्दा, 
एकता दी.की वात फे! दवाएं जातेहा । - 
राम-हाँ-दाँ ! वह प्रसंग पूरा नहीं देने पाया था 
कि आपने और प्रन उपस्थित कर दिए । और-- 
तुम ते कहते दो रदे. पासे अदव लेकिन'बर्दोँ; 
हरफ़े-मवळव का जुवाँ पंर वार वार आने के दै । 
अस्तु । अव पेकशन और रिःपेक्शान की दशा सुना-- . 
ऐकदान और रि-पेक्शन सदैच समान और प्रतिरोधी 
( equal and ०/०४॥७ ) होते हूँ, चल्कि एक दी होते हैं । 
कल-शाख के घायः प्रदनों में जिसे. एक ओर से ऐक्शन 
गिना -जाता है.उसी को. दूसरी ओर से रि-पेक्शन भी 
गिना ज्ञाता दै । पक ही घटना. या कर्म एक : शारीर फे 
विचार ,से घेवन ( किया.) कहलाता है और दसरे ' 
शरीर के विचार से रिपेक्शन ( प्रतिक्रिया ) नाम पाता 
है । पेवशन ( क्तृप्रधान-क्रिया ) और रि-ऐफदान ( कर्म- 
मथान-प्रतिक्रिया) घाछे शरीर सजातीय (एक-तश्व-विदिष्ट) . 
दीं दोते हैं । अव संसार जे। ऐक्शन और .रि.ऐषदान का 
फळ माचा गया है, चह पेक्दान बाइर से चेतन की ओर से 
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माना गया है, और रि-ऐफ्शन भीतर से कर्ता ( ४०४१९०४ ) 
फो ओर से । यहाँ पर यह आंघश्यक उपलब्ध दोता है कि 
पेफशन का स्रोत जो चेतन है, ते। रि'ऐेक्शान का स्रोत भी 
चेतन ही धोना चाहिए | 
[ मारा उदाहरण ऐ--संस्कछृत भाषण करमेवाळा 
यदि संस्कृत का एता है, ते उस भापण के समझनेवाला 
मी अवष्यय संध्कृतत होता चाहिप-- 
कुमद हमजिस था हमजिस पराञ्च । 
फबूनर या कबूनर काज़ वा काज ॥ 
अर्थात्‌ एफ जातिवाला अपनी ही जातिवाले फे साथ 
उड़ता है, फयूतर कबूतर फे साथ और काक काक फे साथ ।.] 
र (क्रिया का स्रोत वा आधार ) यदि चेतन ही 
चेतन है. ते भीतर ( प्रतिक्रिया का आधार ) भी चेतन दी 
चेतन दोना चादिप (-- 
न आसम.नो न मद्द आफ़ताचोखूस्दे-चरीं । 
न अंजुमो न मलायक, न कस अयाँ न निहाँ॥ १॥ 
न दोज़खों न घदिदता न मुल्क नै ममळूक । 
' चरे यकेस्त कि दर जुम्शा ज़ादिर दस्ते-निदाँ॥ २ ॥ 
दो कौन ओस्त वले घुल-अजच कमाल अस्त ई | 
न अफल दानिदा-ने चलम ने खिरद न वयाँ॥३॥ 
चंगूना अफ़्छ वरद पे कमाले-इसरते-ओम्त । 
नः ज्ञाहिरस्तों-न -बातिन न आशकारो-निदाँ॥ ४ ॥ 
अर्थ न आकाश है, न चंद्रमा है; न सूर्य और न 
उत्तम श्वर्म है, न वद तारा है, न फ़रिश्ता, न कोई प्रकट 
है, न छिपा है ॥ त व्ह १; 
` न नरक है न स्वर्ग है,न-मुल्क है न प्रजा है; किन्तु बह 
पक है जो सब में-प्रकट और छिपा है॥ २॥ 


शद स्वामी रामतीर्थ 


दोनों लाक वद्दी है; किन्तु आश्‍चर्य और. निपुणता 
यही है कि न उसके घुद्धि जानती है, न समझ और न 
वाक-दाक्ति॥२॥ म ॒ हि 
बुद्धि उसका खोज केले लगा सकती है ? ( अथात्‌ 
कदापि नहीं लगा सकती ), इसलिये उसके इसका अत्यंत 
शोक है कि चह न वाहर है न भीतर, और न प्रत्यक्ष टिन 
अप्रत्यक्ष | 2 ॥ 
समीक्षक- अस्तु, इतना तो मान लिया कि भीतर 
भो चेतन है और घाहर भो चेतन है, किन्तु अहेन इससे 
भी सिद्ध नहीं दाता । यद्यपि वास्तव में चेतन दी ऐफ्दान 
का कारण है और चेतन दी रि-ऐेक्‍्शन का और इस 
पारस्परिक संघर्षण से संसार आविभू त दाता है । किन्छु 
चेतन फिर भी दो रहते हैं, एक भोतरवाला और दूसरा 
चाहरवाला । 
„ ` रींमं-चेतन दो नहीं,. 
` जव किसी को भ्रुच-तारा दिखाना दाता है, ता उत्तर 
की ओर उसका सुं द करके कदा करते दे, बद देख सप्तपिं 
( तारों का पुञ्ज जो पाइनात्य लोगों के यहाँ ९६7 है) | ये 
सप्तर्षि पहले दिखा देने से श्रुच का- पता लगना सहज 
हो जाता है । वेले 'भीतर चेतन! और “बाहर चेतन', यहद 
वाहा दवेत केवळ इसलिये दिखाया गया है क्रि अद्वैत (घुघ) 
का ठीऊन्ठीक पता सदज में लग जाय, । 
= (१) शब्द*मीतर' और 'वाइर' अंतःकरण (घुद्धि, मन 
- intellect and understanding ) के भेद (partition) से 
बाळे गए थे; किंतु अनुभव के प्रकाश से मन ( अंतःकरण ) 
की सत्यता देखी जाय, ते यद्द अन्तर ( परदा ) ऐसे 


सुलह कि जंग ? गंगा-तरंग २३ 


असत्‌ है जैसे अँधेरे फ्रा दीपक से देखा जाय ता असत्‌ 
होता है। घास्तव में व्यवधान ( Line of demarcration) 
दी कोई नरी, ते घादर और भीतर' केला | 'वाहर का 
चेनन' और “भीतर का चेतन' यद दैत किस प्रकार दो 
सकता है 
इस विषय के पुराण की एक कथा खूब स्पष्ट करती 
है। मस्मःसुर दैत्य का शिवजी (कारण शरीर के प्रकाशक) 
में यद घर (000) दान दिया कि "जिसपर तू हाथ रफ्खेगा, 
चंद भस्म हो जायगा।” यह शक्ति पाते ही भस्माझछु ए ने अपने ` 
उपकारी पर ही शक्ति की परीक्षा करने के। विचारा 
अर्थात्‌ स्वयं शिवजी पर हाथ साफ़ करने की सूझी । 
कस नयामाख्त इल्मेततीर अज्ञ मन। 
क्रि मरा आफ्रपत निशाना न करद ॥ 

.. अर्थ--किसी ऐसे मछुष्य ने मुझसे बाण-विद्या नहीं 

सीजी फि जिसने पुसका अन्त में हक्य च बनाया दो । 
शिवजी आगे-आगे दौड़ने लगा और भस्मासुर दाथ 

बढ़ाए पीछे पीछे हो लिया । शिवशंकर भगवान्‌ वह पकड़ा 
गया ! बह जलकर राख छुआ 1 चह वश में आ गया | चह 
भस्म हुआ ! नढीं नहीं, घच निकला । भस्मःखुर किस 
अपवित्र दृष्टि से शंकर की माया का लालच कर रहा है। 
कंथा सचमुच शिवजी का संदार करेगा? ' ' 

` आहा ! कया आत्मा फो प्रफुछित कर देनेदाला स्वर 
सुनाई दिया ! यद्द प्राणप्रद्‌ स्वर किधर से आया ? चह 
देखी, पंचित्रता की मूति. लख-शिश्ल वर्नतिमान, खु'दरियों 
की मुकुटमाण “मनमोहिनी” किस हृदय-दारिणी गति से 
नृत्य कर रद्दी है, [यह “मेाडनी-अवतार?' भगवान विष्णु 
(.खतागुण के प्रकाशक ) ने शिवजी को जन बचाने 
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के लिये धारा है] भस्मासुर. ( मन- ) मोडिनी की मतर 
ठुंमाचनी पवित्रता पर दृष्टि डालते ही अपने आप से येजु 
है। गया । मोहनी ने उस दैत्य के अपति हृदय से दैत को 
ऐसा धो दिया और उसमे रोम राम में ऐसा आइचर्यजनक 
प्रवेश किया कि भस्मासुर मानों मोहनी का छायाचित्र 
चन गया । मोहरी नाचते-नाचने हाथ-पाँत्र फा जिस 
प्रकार हिलाती थी) उसी का अनुकरण भस्मासुर करने. 
ल्या । मेनी ने अपने दोनो. हाथों के अर्द चक्र बनाते: 
मिलाया, भस्मासुर ने मो पेला ही किया । माहनी जै 
पक चाहु से सु'दर धलुप वनाया, भस्मासुर ने भी यही 
किया | धीरे-धीरे मोदनी ने अपना हाथ शिग पर ग्फ्ता, 
“चलता की तरंग में भस्मासु' ने भी अपने शिर पर हाथ 
रक्वा । ए छा, झर भस्म | छुट्टों । i 
इस दृष्टांत का दाटत य॒ है । तममय .कारणन्दारीर 
( अज्ञान ) पर आत्मा रूपी सूर्थ की पारि पड़ी, तो. 
जैसे सूर्य के तेज से वर्फ पिघळ पडती है, चैसे ही शिव 
( आत्मा.) की रपार्डए की बदौलत कारण-शरीर से मन 
( सूच्म शरीर ) रूपी भस्माछुर उत्पन्न हुआ । अव वस्तुतः 
तो समस्त शिव ही शिव है, आत्मा ही आत्मा है, कितु 
मन ( भस्मासुर ) को आत्मा ही की कृपा खे यह शक्ति 
(सत्ता) माल है.कि जहाँ हाथ डाले, राख वना देत. 
तुग्दारी आँख के सामने क्या हे ? आत्मा ( दिव ) | भन 
(भस्मासुर) ने वहाँ छाया डाली तो चक्ष दृष्टिगोचर: होने 
छगा। आत्मा (शिव) क्या मस्म हा गया! नहीं, भाग गगरा; 
दाहिनी और कया है? अत्मा {शब ) । मन (मस्माखुर) 
ने छाया डाला, दीवाळ दिखाई देने लगी । आखा (शिच) 


अंतद्धान । किलु आत्मा (1४च., मरा किसी प्रकार से. 
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नहीं; फ्योंकि वृक्ष और दीवार के नाम रूप में भी सत्‌-चित- 
आनंद रुप से वह झलक मार रहा है । तुम्हारे शिर की 
ओर फ्या है ? आत्मा (छात्र ) 1 मन (भस्माखुर)ने 
छाया डाली । चंद्रमा दिखाई पड़ने लगा; आत्मा विलीन) 
बाज़ार विचरण के जाओ । चारों ओर क्‍या है? आत्मा 
दी आत्मा । 

फिठु मन-भस्माखुर हाथ फेग्ता जाता है, मुर्दा मेटर 
दी मैटर . माया, नामरूप ) दिखाई पड़ता हे । आत्मा 
भागा छुआ । 

बचपन से लेरुर बुढ़ापे तक चाहे स्वप्नावस्था में, 
चाहे जाग्रतावस्था में जा कुछ देखा खुना या किया कराया 
देचळ आत्मा ही आत्मा हैं, कितु मन (भस्मासुर ) ने 
आत्मा न दखा। 

संस्क्ृत-ज्येतिप-शाखवारों फे यहाँ एक हो सूर्य 
मिभ-भिन्न राशियों में मिन्ननभन्न नाम पाता है। चेस दी 
शक आत्मा जा कारण-शरोर ( अशान, खुपुत्ति) पर 
प्रकाशमान हाने के विचार से शिव कहलाता है, जाग्रच्‌ 
अवस्था पर प्रकाशमान हाने फे विचार से विष्णु नाम से 
अमिरित हे।ता है । मन-भस्माखुर फा अंत करने फे लिये 
जञाग्रत.वस्था में सतायुण की अधिकता फे समथ यद्दी 
आत्मा ( विष्णु ) मोहनी-अचंतार से अनदद-ध्वंनि छुनाना 
आग्म्भ करता है अर्थात्‌ श्रुति ( उपनिपद्‌ ) रूपी मोइनी- 
अवतार मन-भस्मःखुर फो चिहुळ :चनाता है, अपने 
साथ-साथ. नाच .नचाता दै, कई प्रकार के आरम्मिक 
चाषयों से बदलाता-वहलाता अन्त में शिर पर हाथ धरता 
है, अर्थात्‌ “तत्वमसि”, “अहं ब्रह्मास्मि” | इस अवसर पर 

1छुर भी अपने शिर पर दाथ.घरता दै“अहं ब्रह्मा स्मि” । 
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यह ब्रद्माकार वृत्ति मन-मस्मासुर का नाश करती है और 
द्विव ही शिव, एक शिव छी शिव शेष रद्र जाता दै । 
हुटी त्रन्थि अविद्या नाशी , ठाकुर सत्य गम अधिनादा ! 
है मुझमें सब ग्यारदे चाकी, वासुदेव सोऽह कर झाकी॥ 
T'hen shall. 3 be free 
When I shall cease to 52, 
अर्थ--जब मेरी -परिच्छिन्नता दुर दागी तब में 
स्वतच टया । i वि 
(२) भीचर और बाहर एक दी चेतन हेने का 
सर्व-साधारण की समझ में आनेवाळा प्रभाणः--एक व्यक्ति 
“क? की गर्दन पर खुजलाइट हुई. अब उसी व्यक्ति का दाथ 
ति! ठीक उचित स्थान पर आवश्यकता के अनुसार खुज- 
छापगा, अन्य व्यक्ति “खा ठीक-ठोक रीति से उचित समय 
पर कमी नहीं खुजळा सकता । निस्संदद पदळे व्यक्ति "क? 
के बतलानें और जतलाने से दूसरा मनुष्य 'ख' यदि किसी 
अंश में छामान्वित दा सके तो हा सके, पर अपने आप 
काई सदायता नदी कर सकता । किंतु प्रथम व्यक्ति 'क' के 
समझाने से सद्दायता पाना ता बदी अर्थ रखता दे कि वह 
व्यक्ति 'क' स्वयं अपनी खदायता कर रहा है । दूसरा 
व्यक्ति “व' ता एक प्रकार उस 'क' के औजार या दाथ 
का काम दै रहा है । 
अतः जैसे गर्दन ( अर्थात्‌ आवदयकता को अच मव 
करनेवाळा ) और हाथ ( अर्थात्‌ आषद्यकता के दूर करने 
घाला ) ६न दोनो का, अधिष्ठान चेतन एक दी दै (चाहे 
मजुष्य सोया पढ़ा दो, इधर मुँह पर मकती , चैडनी है, 
उत्र दाथ अपने आप उखे उड़ाने के खिय उठ आता है) 
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वैसे हो, पे प्यारे | घह सत्ता ( चेतन ), जा (तेरे) इस 
एक दारीर के भीतर शासक्त है, वही .सुर्य चन्द्र आदि 
समस्त सृष्टि की स्वामिनी हे । सारी रात तुम निद्रा-भर 
सो लेते हा, उधर सयेरे के समय तुम्हारे इस शारीर के 
भीतर ज्येति की खुजली जान पड़ती है, इघर इस खुजली 
फो दूर करने के लिये सूर्य हाथ की भाँति झट आ उपस्थित 
हाता है। मेरे प्रियतम ! शका और सन्देह मन से मिदा 
दो। जिस तुम्हारे सच्चे अपने आप फा खजली अनुभव 
करनेवाला यहद शारीर है, उस ही तम्दारे सच्चे अपने आप 
का सर्यरुपी खुजलानेबाला हाथ है । 
>मग्ररवी _ 
आँ माहे मुश्तरोस्त बाज़ार आमदा ।' 
खद राजि दस्तेसवेश खरीदार आमदा ॥ १॥ 
महवूच गना अस्त सुहिव्ये-जमाले-सत्रश । 
मतलूवेनवेश रास्त तलवगार आमद ॥२॥ 
जद हल्फ़ा दोश घर दरे-दिल यारे-मानवी । 
गफ्तम कि कीस्त?शुफ्त कि दर-बाज़ कुन+ तुई ॥ ३॥ 
नकवा गदहता नफ़्शेन्तगार अस्त थेगुमों } 
मानी तिहा छुदा अस्त दरीं नफ्शे-मानची ॥ ४॥ 
` अर्थ--वह प्यारा ( प्रेमपात्र ) स्वयं बाज़ार में जरी- 
दार दक्र आया हुआ है और अपने हाथ से अपनी ही 
खरीदारी कर रहा है ॥ १॥ 
, अपने ही सौंदर्य. का आसक्त चह (प्रेमी ही ) स्वयं 
हा. गया है और अपने प्राप्तव्य का स्वयं ही चाइनेवाळा 
बन गया.है ॥ २॥ 
मेरसुहन्मिच ने-कल रात्रि को हृदय-द्वार पर .कु'डी 
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खटणटाई । मैंने पूछा--कौन है ? उसने उत्तर दिया कि पट 
खेळ, तू दी है॥ ३॥ GT 
- _ : नक्काश (ईश्‍वर) ही निस्सन्देद यह चित्र हा गया है 
और इस यित्र के भोतर में असली चित्रकार स्वयं छिपा 
डुआहे॥४॥ ल ब्ले ः 
दोश-औँ सनम वेगानावश विशुजइत अज्ञ मन 'चू'परी । ' 
कर्दम संलामश लेकिन ओ दादा जवाबे-सरखरी ॥१॥ 
शुफ्तम चरा घेगानप? गुफ़्ता कि तू दीचानप । . 
मन कौस्तम तू कीस्ती, दर खुद चरा मी नंगरी ॥ २॥ 
तू अव्वळी ओ आखिरी, तू घातनी ओ ज्ञादिरो ।' 
तू क्रासिदी ओ मक्रखदी, तू नाज़री ओ मंज्री॥३॥ 
अर्थ--कल रात फो चह प्यारा अन्य की भाँति मेरे 
पास से परी की तरह निकल गया। मैंने उसके अभि- 
चादन किया, किन्तु उसने सरसरी ( साधारण ) उत्तर 
दिया ॥ १॥ | 
मैंने कद्दा तूं वेगाना. ( अन्य ) फ्यो घन गया ?.उखने 
उत्तर दिया. तू पागल दे गया है । में कोन हूँ, ,तू कौन है, 
यह अपने भीतर क्यों नहीं देखता है ? मु 
,तू दी आदि है तू ही अन्त है, तू दी वाहर है तू दी 
भीतर है, तू ही उपदेशक है तू: ही उपदेश है और तू ही 
देखनेचाला और दशनऱ्याग्यद। “` 
५. कौएकी दोनों आँखों में एक ही भर्दमक हाती है। 
बाई आँख से देखता है तो नेत्र इधर फेर छेंदा है, दाहिनी 
आँख से देखते समंय उधर फेर छेता'दै। तुम ही छूर्य-रूपी 
दादिनी आँख में प्रकाशभान हो, तुमे हो मलुष्य-झूपी वाई 
आँख में आइचर्य का तमाशा हो । डाइनेंमे। ( 4५०६७० ) 
से जे शक्ति निकलती है, वद्दी वृत्त पूरा करके उसमें लौट 
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आती है । इधर वालक अन्म लेता हे, उधर वाहिका जन्म 
लेती है, पुरुषों और स्त्रियां फी संख्या संमुदःय रूप से 
समान रहती है । जिन देशां. में शीत अधिक दोता है 
उन देशों के पशुओं के शारीर गरम लछेमसंकुल होते है, 
मानों लिदाफ़ और तेशक साथ दी लेकर उत्पन्न होते हैं । 


संसार की प्रत्येक घटना का अपने इर्द-गिर्द के डीक 
उपयुक्त धोना [ The firtest thing in the fittest plnce— 
जिसका नाम, चाहे ्रल त हो चाहे ठीक, डिजाइन (1681६ ॥) 
रपखा गया है] रुपए सिद्ध करता है कि खुजली और नख- 
रूपी समस्त खष्टि में एक ही चेतन दै । घटनाओं ( pheno- 
10008 ) में चदी चेतन विराजमान दोवा है, जो उनके 
दे गि ( circnmst॥nc०७ ) में खथ एक ही णक का 
भादुर्भाव दै! वह जा तेरा सश्वा अपना आप हि, वही समस्त 
सृष्टि का आत्मा है । जो घटना अजुपयुक्त जान पड़ती है. 
जो धात अनचित समञ्च में आती है, जो फाम , अशे भित 
प्रतीत हेपता है, चइ केवल विप्तान-शास्त्र का पर्याक्त क्षान न 
हाचे फे कारण से है, घटनाओं की तह से अनजान होने के 
कारण से दै. जानकारी की क्रमी के कारण से है । अन्यथा 
पे प्यारो | प्रत्येक घटना. प्रत्येक काम) प्रत्येक चात, प्रत्येक 
"पत्ता, प्रत्येक तारा सातों स्वर मिळला हुआ गीत अलाप- 
अलापकर खुना रहा है कि सच का स्वरूप मेरा ही है, सव 
का अःत्मा मेरा ही आत्मा है । एक, एक, -पएुक । 


‘There is uot tbe smallest orb which thou ७०01१76. टि 
. छा bis notion like an-aigel शंगए७ 
811 quivering to the young eyed chernbin: 
(Berohant of Véhics,) 


२: ! ® स्वामी रामतीर्थं . . 


, अर्थ--छोदे से छोटा मंडल भो, जा तू. देखता है, पेखा 
नहीं है कि अपनी गति में देवदून की भाँति न'गाता हो 
और असी तक एक ्रकाशमान 'नेत्रवाले देवदूत की तरह. 
न थरथराता हो । 5. ती 

* ,. पै मेरे. प्राण ! यह पक; छोटा सा शारीर है। इसके 
तू कहता है “मेरा है” । यदि तुझे इसके अंगों और 
नाड़ी-नसों का पूरा-पूरा तत्त्व ज्ञात हा ते भी तेरा है; 
और यदि तूने काळिज में इतनी शिक्षा नहीं पाई कि जिस- 
से रंगो पट्टी आदि की समस्त गति और स्थिरता का 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त दो; ते 'इस अंशानता के होते हुए भी 
शरीर तेरा है। इसमें तुझे कुछ संशय नहीं । चैले हो समस्त 
संसार चाहे तुझे इसके प्रत्येक कु'ज और ऊसरों का 
पता हो, तेरा है, और चाहे तुझे एक गाँव की भी पूरी-पूरी 
जानकारी न दो, तिस पर भी तेरा है। तेरे राजरांजेश्‍वरं 
दोने, में. कुछ मी संशय नद्दी। * i 

` नेस्त गैर अज़ हस्तिए ता दर जहाँ मौजूद हेच । 

_ रवाह दर इनकार कोशे।-सवाद दर इक्रगर बश॥ " 
` 'अर्थ--तेरे अस्तित्व के ।सवाय संक्षार में कुछ भी 
विद्यमान नहीं है, चाहे तू इस बात को अंगोकार. कर, चाहे 
नकर) ` र 

यदि तुझे अपना.प्रकांधस्वरूप दिखाई नही. देत, ता. 
भी तेरा है और यदि आरसी में दिलाई द ते। भी तेरा है। 
यदि स्वप्न मे रुचिकरं और चित्ताकर्षक घडनायें उपस्थित 
हैं,. ते. तेरे विचार हैं. और यदि महाभयाबने. रूप 
विद्यमान दै, ता तेरी करतूत हैं । वेले ही. संसार मे-चाहे. 


मनभावतो घटनाएं हों, चाहे. विपत्तियाँ और. 
es ग याँ और : आफ़तँ दों, 


hs 


खुलद कि जंग ? गंगा-तरंग २७ 


Toy {Joy 11 triumph now ; no more I knov.; 
Myself as simply वठ I burn with love: 
Therentrs is within me ३ and its wonder ' 
Lies 88 n cirelo everywhero nbout ime. 
Joy! doy no mortsl thought eon fnthors mer”, 
[nm the merchant and the pearl atonte, 
Lo 1 time and space lie crouching nt my feot 
doy! Joyl when 7 would revel inn rapture, , 
I plung into myself and all things ,know 


अर्थ~ आनंद ! आमंद !! मैंने अध चिजय पाई है! 
अब में अपने आप के केबल एक परिच्छिन्न व्यक्ति 
( अहंकार ) नदी समझता । मेरे भीतर अब प्रेम की 
ज्वाटा.भटुक उठी है, विव पदर मेरे भीतर है और उसका 
विचित्र खेल वृत्त के समान सर्वत्र मेरे चंष्टँओर वर्तमान 
है आनंद | आनंद ! ! अब कोई मरणशील ( मानवी') 
विचार मेरी तद के नहीं पहुँच सकता, में जौहरी औरं. 
जवाहर दोनो पक साथ ही हं । देखा, देशकाल मेरे चरणों 
पर गिर रहे हें । आनंद आनंद |! अब जब में समाधिस्थ 
दशा में मञ्च हाना चाहता हैँ; ते झट अपने. भीतर 
ग्रोता लगाता हूँ, अर्थात्‌ अपनी वृत्ति.का अपने भीतर ल्य 
कर देता हूँ, और प्रत्येक वच्तु के जान. लेता हूँ ( अर्थात्‌ 
सर्व हा जाता हूँ ) । 
सात्तमधा झघाहम कि वीनमं “मर 'तुरा ऐ नाजना 
गुम्त गर रुवाही मरा बीनी, बरो खद राव बॉ. 
, गुफ़्तमश . वा ` ते! निशस्तन -आरज़ दारम बसे । 
गुक्त -गर याशद तुरा ई..आरज्ञ वा खद्‌, नशीः. 


2५ स्वामी रामतीर्थ 


शफ़्मण काँ नफ्शगोई वर ' मिसाले-नक्री-ते । 
ग॒फ़्त ज़ादिर शुद घ नप़्रे-स्येदनन नफ़्श आफ़रों ॥ 
गुफ़्तमश् गोई किः आदम ' जमए कुले आलम अस्त । 
शुत जम आठम अस्त ओ जमप ' ख्युल आलमीन ॥ 
गुफ्तमश हम मन तो अम, दम जुमला तो,खेदीदो श्त । 
खर ता ओ वर'; दौदनत वादा हजारा आफ़रीं ॥ 
अर्थ-मैंने उख ( यार ) के कहा कि में ऐ प्यारे! 
तुझके देखना चादता हँ । उसने उत्तर दियां कि यदि तू 
मेरे देखने की कामना रखता है, ते। जा अपने आपको देख 
(ज्ञा तेरा चास्तविक स्वरूप दै, चद्व में हैँ )॥ २ ॥ 
_ ` मैंने उसके कहा कि पे प्यारे ! में तेरे पास बैठने की 
चहुत इच्छा रखता हूँ । उसने कद्दा, यदि तुझे यह इच्छा है 
ता तू जा अपने साथ बैठ ( मैं.चही दी हूँ) २॥ ; 
¦ मैंने उसके कदा कि.पे प्यारे | तू ऐसा रूप बता जा 
तेरे रूप के सदृशा दा उसने उत्तर दिया कि मेरे अपने चित्र 
( रूप ) से असळी चित्रकार. रूबतः प्रकट छुआ है ॥ ३ ॥- 
', ; मैने उसकोःकद्दा कि क्या तू यह कहता है कि मनुष्य 
सारे संसार फा समासं हे? उतने उत्तर दिया,कि संसार 
का 'खमास ते फया, वरन्‌ खंसारी फे स्वामी ( सब लोगों 
के स्वामी ईश्वर परमात्मा ) का भी समास है ( अर्थात्‌ 
ईइंचर के स्वरूप और गुणों का.भंडार भी मनुष्य ही है) [डा 
मैंने उसके कहा कि फिर मैं ही तू हूँ और सव कुछ 
भी तू है ]. तिसपर चह,हँसा और घोळा कि तुझ पर और 
तेरे;ेसे देखने पर हज्ञार-दज़ार घेर बलिहार | 


"थद यह शरोर सुदर है ते। असे देख देख तू'मसक 
हाता है, इषे से अफुल दे जाता है । यदि यह काला है, ते 


सुलद क्रि जंग? गंगा-तरंग २६ 


पे कृष्ण! तू इस काळेभोंएले ही के “मेरा” होने के 
कारण सु'दर निश्चय दरता है-- 


काला हरना जंगल चग्ना ओह भी छलवल खूब करे! 
काला हस्ती रहे फौजन में, फौज्र का उश्टँंगार करे ॥ 
काला यादर न्टरजे गरजे, जहाँ परू, तहाँ छल्ल करे। 
काला खाँडा रहे मियाँ में जहाँ पड़े दे टक, करे ॥ 
काळी ढाट मई के कंधे जहाँ लड़े तहा. ओर करे! 
फाला नाय चाँदी का राजा जिसका काटा तुरत भरे॥ 
काला डाल कुप के अन्दर जिसका पानी शांत करे। 
काटी भैंस बजर का वद, दूध शक्ति चल अधिक करे॥ 
काला तथा र्सेई भौतर स्वाकर रोटी खलक जिए । 
काली कोकिळ फूफ़े हके जिसका शब्द तन मन हरे॥ 
काला है तेरे नैनन सुग्मा, तू काळे का नाम घरे? 
काला है तेरे. पैनन तारा, तू काले, की नाम धरे? 
काले तेरे घाल सांप से, तू काले का नाम धरे? 
गोरी री तुम गोरम गोरी; बात करे गुरु शान की चेरी । 
दाँत दामिनी चमक दमक में; नैन घने जाना आम.की कैर; 
इतना शुधान फदा करे राधा, खेल धूँघट सुख देखन. दे री 1; 
जञार्ना-हा लियासे वशेरी में बखुदा नूरेखुदा; 
सुनते भी हो कुछ ? आरिफ तुम्दे कया कहते हैँ ? 
हमसे खुल जाओ बर्वक़्ते भजन भक्ती एक दिन। ' 
वरना हम छेटंगे रखकर उजू मस्ती एक दिन ॥ * 
माधुरी छवि से परदा दूर करे हठ ,अब छाड़ो.] 
बहुत इनकार. अच्छा नहीं ।. मान. जाओ | समस्त .सूष्टि 
का आत्मा तुम ही दो | तुम्हा ने+ . i 


दी ` -स्वांमी रामतीथं..' 


सुसदस 
हि . (ताल बड़॒हस ) ..' `. 
कहीं फैचाँ -खितारा दके अपना. नुर चमकाया। 
कहीं सूरज दो फ्या.फ्या तेज़जलवा आप दिखळाया। , .. 
कहीं हो चाँद :चमका-औ कहीं खुद घन गया खाया ॥ 
` वही बातिन में पिना है) त ज़ादिर दर मका पर ै। 
, तू सुनियों के मनों.में है. तू रिदां की जुबाँ पर है ॥१॥ 
तैरा ही .हुकम है इन्दर जो व्रखाता है यह पानी । (:. 
इचा .अठखेलियाँ करती है. तेरे ज्ञेर निगरानी ॥ 
तजल्ली -आतिशेःसोजाँ. में तेरी दी 'है, नूरानी। . 
पड़ा. फिरता, हैं मारा-मारा..डरू से.मर्गे-हैचानी ॥ 
: सदी बातिन में पिनो है तू जाहिर दर मका पर है। 
/ तू.मुनियो के मनों में है, तू रिंदो की जुवा . प्रर: है ॥१॥ 
तूही आँखों में नूरे मरदमक हा आप चमका है । 
तूही हा अन्न का जौहर सरा भें संब के दमका है ॥ 
तेरे ही नूर का जब्चा है. क़ंतरे में जो नम का है।*' 
तू शैनक्त इंर चमन की है, तू दिलचर जामे जम का है ॥ 
छुद्दी ब्रातिन में पिना है, तू ज्ञाडिर हर मका पर है। ' 
तू मुनियां के मनों में है, तू मस्तो की जयां पर-है॥शा 
कदी ताऊसे-जरां, बाळ वनकर ,रफ़्स करता है। 
दिल्लाकुर नाच ,अपना मोरनी .पर्‌,आप मरता है ॥ 
` कदा हा फ़ाइना कू कू की-सी आवाज़ करता है । 
कही घुरुचुर है खद है बागरा फिर इससे डरेता हे. |. 
तूं ही बानिन मे पिनहाँ है, तू जाहिर हरे माँ पर है |. 
तू मुनियां के मनौं में है. तू रिन्दों की ' ज़बां पर हे ॥४. 


सुलद कि जग ? गंगा-तरंग डे! 


कहीं शारी वता शद पर, कहाँ शिकरा है मस्ताना । 
शिकारी आप वनता है, कहीं है. आव और दाना ॥ 
लटक से चाल चलता है कही माशुक्ते जा नाना। 
सनम तू घ्राण नाक्रस तू. खुद तू है घुतखाना॥ 
तू दो वातिनमे पिनदाँ है तू ज्ञादिए एर मकाँ पर है । 
तू मुनियों के मनो में है, तू रिन्दोँ फी जूवाँ पर है ॥५॥ 
तूही याकूत में रौशन, तू ही पुललरज ओ दुर में । 
तूट्री लाळे बदाशाँ में, तूही है खद समुद्र में॥ 
तूती कुइसारो-दरिया मे. तूदी दोवार मे दर में। 
तूही सदरा में आयादी में तेरा नूर नेयर म ॥ 
तू ही बातिन में पिन. है, तू ज़ाहिर दर मर्का पर है । 
तू सुनियों फे मनो में है, तू रिन्‍्दों की जवां पर है ॥६॥ 
12 ( बजळार विष्णु ) 


~ 


, ` प्यारे ! तुम्हारा क्या अधिकार हे अपने आपका 
एक शारीर की अहंता ( ममता ) में पड़ा गछाने का! 
तुम्हे कव उचित है आत्महत्या करना? संमस्त देश-काल 
तुम्हारा ही शारीर है, तुम दी हो । जिधर रए डाला, 
तुम्हारी ही शान दै । यदि डुनिया बुरी ( काळी ) है, ता 
तुम हा; यदि भरी ( गोरी ) है. ता तुम हा, सब तुम्हारा 
दी जलाल है । चाहे काई तारे गिन सके, चाहे कोई शिर 
के या” भी न गिन सके, किन्तु हा सव तुम ही तुमं । यह ' 
भी तुम और चद भी तुम । चाहे कहां पेसी कला का 
आविष्कार हो. जाय, जिससे सूर्य तक पहुँदना सम्भव 
दा, चाहे ऑल फे तारे के भी देखना नसय नें हा सके;' 
किन्तु हा सब तुम दी तुम, यढ भी तुंम और बेह भी तुम । 
. चाहे तुमका प्रत्येक पत्ते और पुष्प की धर्नांवट से. पूरी-पूरी ' 


3 
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जानकारी दे आयं, चाहे तुमका छुमन-दारीरी मनुष्य कां भी 
पता न लगे, कित्तु हो सव तुम ही तुम । 
केई-केई मनं-( ७९६१६ ) के इच्द्रियों का राजा च्रताते 
हैं और कोई मस्तिष्क को सम्रादू का नाम देते हें । काई 
आकाश के घूमता मानते थे, कोई भूमि के घूमता सिद्ध 
कर चैंठे; किलु चाहे यो. हा चाहे वो दो, बुद्धि {इधर चक्कर 
खाती हुई जाय, चाहे उधर:घत्रराती हुई फिरे; .( बचपन 
और सुपुत्ति मे) कुछ विवेक और समझ न हा या 
( जाग्रत्‌ में ) भूमि और आकाशा के कुलावे . मिलाप जाये, 
तुम्दारे पवित्र स्वरूप सदा एकरस, क्‍यों कव के प्रश्न खे 
मुक्त, अविनाशी, निर्विकार, च्रिगुणातीत हैं . 
“Spirit, Infinite, Eternsl, Uuchaugeable in its Beiugs 
Wisdom, Power, Holness, Justice Gooduess avd Truth. 
5 अथोत्‌-आत्मा अपने स्वरूप में अपरिच्छिन्न, अन दि, 
अपरिवतेनशीछ, _ ज्ञानस्वरूप, शक्तिस्वरूप. पवित्रस्वरूप, 
न्यायस्वरूप कल्याणस्वरूप और सत्यस्वरूप है । 
. -स्वाद फिरता है फटक और जवाद्‌ फिरती है जमी, :: 
.दुकूळ मेरी ज्ञात में हगनिज़ तगेयुर क्रो नहीं। 
यदि विज्ञान में कोई नई ब:त मिली है ते। वह तेरे 
ही प्रकाशस्वरूप के क्रिख्ली तिळ ( खाल ) का' पता लगा है, 
तेरी हीं कान्ति स्पष्ट हुई है, तेरा ही सौंदय प्रकट 
(.विद्यमाच ) हुआ है1 , `` 2५ 
दज वेच्ागण भूत-काल में एक दूसरे से वाजी. साँध 
वाधकर अद्भत सिद्धःन्तं-कि सिद्ध करते, ग्हे और अतिषय” 
काल मै तत्त्ववेत्ता छोग अद्वेत का,मिद्ध करते-ऋरते . चांगल: 
हा जायेंगे। तख्वबान केःसहर्छो परिवर्तन हो चुड़े और, 
लालों:आयेंगे। रीतियों के" सैकड़ों कम -दव चुहे और 
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भविष्य में वीसियो अपने-अपने अवसर पर हरेनमरे होकर 
आण दिन पत्थर फे कोयलों की काने बन जागगे । असंख्य 
साम्राज्य घरती-तल पर द गए और करोडो अपने-अपने 
समय पर बहार दिखाकर फिर तवाद हे! जायेंगे | पीछे 
बुद्धि के तोते उडते आए और आगे का होश उडते रहेंगे । 
चाहे तत्त्वभान इसके सिद्ध करने में सफलीभूत हो सके, 
चाहे पेटोदा दाकर गिर पडे, किंतु पकमत सत्यात्मा, 
अपरिचत्तनशील, एानस्वरूप' आनंदस्वरूप मेरा पचित्र- 
स्वरुप ज्यों का त्यों चला आया है और रहेगा-- 
मुइते घुद कि मी रसद अज़ रेप 
लद्दज़ा लदजञा बगोशे होश खिताब ॥ * 
कि जुज्ञोननेस्त दूर सराय चजूद। 
बउक़ोक़त कसे दिगए मौजूद ॥ 
अर्ध--बहुत समय छुआ क्रि अंतरिक्ष से प्रतिक्षण 
अंतःकरण में यद्द ध्वनि खुनाई देती रद्दतो है कि उसके 
सिवाय इस अतिस्त्व फो सराय में वस्तुतः और कोई 
उपस्थित नदीं है । 
सीन समा सव से सिर भारू काई न रहसी आकीजे। 
उदय अस्त लॉ राज ज़िन्हा दाःसोभीरलसन खाकी जे ॥ 
काल-कला ते धचत न कोई ब्रह्मा विष्णु पिनाकी जे । 
इक आनँदराशी अज अविनाशी दम रह जाना बाकी जे ॥ 
हक्क वजूद मुत्लक्क व मा सिवाहु खियालुमुज्ञखञ्ञफु वातिलु 
अर्थ--ईइघर एक सत्यस्वरूप है, इसके अतिरिक्त 
विचार करना केवल परिदास और मिथ्या दै । 
यदि देखने में अत्यन्त निकृष्ट ( भोंडा ), तोचण- 
स्वभाव, काला भोंराला व्यक्ति है, ते। चह तुम्हारा द्वी 
अपना आप है । इस तथ्य से तुम सुक्त नहीं ! 


३९ - स्वामी रामतीर्थ , 


!. घृणा कैली ? और यदि कोट सुन्दर स्वरूप, 
प सृष्टि की शोभा और अंति ( 
अप्सराबत दै, तो तुम्दारा घी अपना आप दै बद च 
तुम्हीं हो. तुम्दी दा, फिर आसक्ति ( मणय). किसे 
ग्राह क्या ? तुम्हारी नन द्रया जो उसे अळग दिखाती दै, 
सरासर झूट पी लनेवाली हैँ । इनका विएवास मत करे । 
तुम खब शरीरो की जान हा । सब तुम हा, सब ठुम दो! 
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हुए या प्रातःकाळ ओझल दोतते हुए तारों के नीचे, तर पर 
घायु, सेचन करते हुए मैंने (अपने मन में) किये थे, वह सक 
फे लव सच निकरे । का i 
जए फि चीता आपने शिर के घळ इधर-उर्धर चायुः 
सेवन फरता है, जदोँ घाराखिगा तु'दी से शिकारी पर 
उल्टा आक्रप्रण करता है, जदा फुकारे मारचेवाला साँप 
पक चट्टान पर धूप में सेटता है। जहाँ उदबिलाच मछलियों 
के गएप कर रदा है; उगते हुए गन्ने पर, पीले फूळघारे 
कपास फे पौदे पर, ढालू और गीळे घान के खेतों में 
प्रदाष्टों पर यत्न से अपने छारे दुधले बाइुओ से पकड़-"पकड़- 
कर चढते हुए जंदाँ परेर जंगलों और खेतों फे बीच में 
सीटी बजाता दै, जहाँ साता ( नाला ) पुराने वृक्ष फी जड़ों 
के उल्ाइता है और चरागाइ फी ओर घदता है, जहाँ 
'्नयाध्रा' के तले शेरना इस प्रकार गिरता है जैसे मेरे 
मुखमंडळ पर परदा; उन मेळा में जदाँ बदमाश ताने मारते ' 
७ जहाँ फबतियाँ और व्यंग्य परष कूट वाकय खुळे तौर पर 
उरते हैं, जदाँ सॉरी फा नाच होता है; मदिरा का खूथ 
पान होता है; एँसी-ठठोली होती है; सेब छीछते हुए "लोग 
उन सब लाळ फलों फा'चु बन चाहते हैं जो मुझे मिलते हूँ ।' 
जाँ पफ समाधिस्थान फे महराषदार दरवाजे में शंध- 
धाली गादियाँ प्रचिष्ट होती हैँ, जहाँ तैराकों और गोता. 
खोरों के ददाने की छोटो से दोपहर उंडी हो जाती है, 
जमनास्टिक या व्यायाम के स्थान में से, पर्देदार चौरे कमरे 
में से, वफ़्तर था पब्लिफ-दाल में से, देशी और परदेशी नप 
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और पुराने दोनों से प्रसन्न होते हुए 


उसी तीसरे प्रदर को घादलो की ओर ऊपर सुद करते). 
कभी कूचे फे नोचे ( दक्षिण फो: ओर ) और कमी समुद्र 
के किनारे किनारे आवारा फिरते हुप, मेरे दहिनें और 
याफ चाहु दो मित्रों की जंघाओं के चहुँओर (अर्थात्‌ मित्रों 
के अपने पाइच में लिए छुप) और में उनके वीन में होकर; 
दरुपताल में .ज्वर-पीड़ित रोगो की चारपाई के निकट 
लेमोनेउ पहुँचाते हुए * 


सातो नक्षत्रों, चोरे पृत्त में ले और अस्सी दज़ार मौला के 
व्यास में से तेज़ गमन करते हुए, पुच्छल तारों फे साथ जा 
अवशिष्ट तारो की भाँति आग के गोले फेकते हैं, तेज़ जाते 
छुप, उस नए चाँद जैसे बच्चे फा ले जाते हुए ज्ञा अपनी 
माता के पूरा-पूरा अपने साथ पेट में लिप हुए हाता है, 
युल-शोर मचाते हुए, आनंद मनाते हुए, तजवीज करते हुए) 
"म करते हुए, बचाव करते हुए, आथय देते 'हुप, पूर्ण पूर' 
करते हुप, प्रकट और परोक्ष होते :हुप्त में रात दिन ऐसे 
रास्तों में चलता ह (या ऐले मागं ते करता हैँ ) । में एक 
दव और दूची हुई आत्मा 'फी..उड़ान उड़ता हूँ ( अर्थात्‌ 
जैसे एक द्रव तत्काल गरमी से उड़ जाता. है और उड़ता 
। दिखाई नहीं देता, जैसे एक दवी हुई आत्मा शारीर से 
मुत्यु समय उड़ जाती है, मगर उड़ती दिखाई नहीं देती, 

ऐसे ही में भी उड़ता फिरता ' हुँ) । मेरा मार्ग पळमर 
» ( भूमि का आकर्षण जाँचने का यंत्र ) क्री आवाज़ों से भी 

: नीचे जाता है (अर्थात्‌ मेरा चलने का मार्ग इतना दूर और 

गहरा दै कि कोई थाह दी नहीं लगा सकता और न कोई 

: थत्र बता सकता है )। . ( व्हॉल्ट विदेट्मेच ) 
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तजल्ली दास्त हक़ रा दर नक्रावे-ज्ञातेदन्सानी । . 
दाहदे-सेव गर हवाही च खूब ई जास्त इमकानी ॥ १॥ 
_ हिजावे-जळवा इम यकसर दजूमे-जळवा हस्त ई जा । 
नक्राधेननेस्त दरिया रा मगर तूफ़ाने-उरयानी | २॥ 
'कमाले-खुद शिनासी शुद्र'दलीलेन्हुदरते आरिफ़। 
तू गर ई. रस्ज़ घशनारी तू नीज पे वेखबर आनी ॥ ३॥ 
चमन रा शोए्री अज्ञ नाज़त फलक दा पर्देए-खाञत 1 
दो आलम मह अंदाजित ब फ़द्दम पे. क्रतरा नादानी ॥ ४॥ 
अर्थ-माउुपी स्वरूप के पर्दे मे ईदवरीय तेज निदित 
है । यदि तू उस अव्यक्त की साक्षी चाहता है ( अर्थात्‌ यदि 
तू उस {छपे छुए स्वरूप का अनुभव करना चाहता है.) तो 
यहाँ दी उसका अंशुभंव द्वोना संभव हे । ही 
, यहाँ तेज फा समूद ( पु'ज ) हो तेज-स्वरूप का पर्दा 
बना हुआ है. ( अर्थात्‌ प्रकाश की अधिकता ने हवी प्रकाश 
फे खोत फो, छिपा रफ्खा है )। जैसे नदी, का कोई पर्दा 
छपाए हुए नहीं है, सिंवाय मंगेपन के तूफ़ान के ॥२॥. 
कानी की तक-शक्ति उसके स्वरूप-छान ( उसके नंगा 
होने ) का कमाल है ।.तू यदि इस भेद को जान ले, तो पे 
भूले हुप! तू भी बही हा जाय ॥ ३॥ ® 
चास के शेजी तेरे ही नाज़ ( दाच-्माव ) के कारण 
'है और आकाश तेरे ही वाजे के पर्दे हैं, ऐ ना समझी के. 
बिडु ( पे भोळे पुरुष) ! तू समझ कि दोनों लोक तेरे ही. 
नखरे पर लट्ट हो गए हूँ (या मिट गए हैं )। 
' प्रश्न-सर्ष खल्विदं घ्रह्म। ` 
अर्थ-इरचे आयदं द्रं नज़र अज्ञ सैशे-शर; 
झुमळा ज्ञाते-दक्क धुवद्‌ पे वेखबर ! 
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अर्थात्‌ पे बेखवर, जा कुछ भलाई और घुराई रषि- 
गोचर होती है दद सब ईश्वर का स्वरूप है ।-- 


“बन तृण पर्वत है पर्रह्म” 
एक दी चेतन प्रत्येक वस्तु मे, विना हास और वृद्धि 
के, ज्यों का त्या विद्यमान हे | 


घनामे आ छि ओ नामे नदारद । 
वहर नामे कि सवानी सर परआरद्‌ ॥ 


अर्थ-यद्यपि वह कोई नाम नहीं रखता, फिर भी 
जिस नाम से तू उसको घुळाप, तो चह शिर निकालता है 
(प्रकट दो जाता है )। 

इनकी, संक्षेप में, तनिक व्याख्या कर दो । 


उत्तर-पहले यह स्वल्प रूप से वर्णित हो चुका दैकि- 


तदंतरस्य सर्वस्य तट्ट सर्वस्यास्य वाह्मतः । ( ईशा० उप० ) 
अर्थात्‌ एक ही चेतन ( आत्मा ) सब फे भीतर है 
और बही चेतन सव के वाहर है। और यहद चेतन मेरा 
वास्तविक अपना आप है। जैसे स्वप्त में एक ही पुरुष उधर 
पदार्थ ( ०४९०६) चन जाता है और इधर देखनेवाळा 
( 8प]९८६ ) बन जाता हेः पैसे दी जाग्रत में भी यही चेतन 
उधर पेक्शन ( क्रिया ) वनकर आता है और इधर 
रि-पेक्शन ( प्रतिक्रिया ) वनता है । यद्दी चेतन पेक्शन 
और रि-ऐेक्शन फे द्वारा विविध परकार के नाम-रूपों में 
हइ्यमान होता है। इस एक ही चेतन के वादरी मे द्वेतपन 
पर संसार का इय निर्भर है। एक हाथ इधर से आया, 
पक उधर खे आया; ताली बजी; कितु दोनों हाथ एक ही 
पुरुष के थे । वेले दोनों ओर चेतन एक ही है। 


ठर स्वामी रामतीथं 


गंगा की एक लहर इधर से आई, एसरी उधर से 
आई । दोनों के टकराने से फेन और चुलबुले हा सन 
- द्दो गए । कितु दोनों "लहर चक ही गंगा की 4 | चेले हा. 
संसार-रूपी फेन घुलवुळे दिखाई देने में पेक्शन ( क्रिया ) 
और रि-पेंक्शन ( प्रति-क्रिया ) रुपी लहरों का खोत एक 
दी चेतन है । 
माया 
संध्या 
गंगा की ठंडी छाती से आती है खुश इचा। 
है भीने-भीने वास का साँस इसमें मिल रहा ॥ 
गंगा के राम-रोम में रचने लगा घह बहर । 
आया छुवार ज़ोर का लहरी पे लेके लहर ॥ 
देखो तो केले शौक़ से आते जहाज़ हैं। 
मारे खुशी के सीटी बजाते जहाज़ हैं॥ 
शादी जमी को प लो | फ़लक से हुई-हुई । 
दह साथवाँ क़नात हे जब ही तनी हुई ॥. 
- दुल्डा के सिर पे तारों का सेहरा खिला-खिला । 
डुल्दिन के वक़े-दिल ने चिराग्रां खिला दिया ॥ 
[ स्थान--इंडन गाईन, कलकत्ता ] 
है क्‍या खुदाना वाग में मैदानेःदिलकुशा । 
और हाशिया है वैचों का सव्ज्ञा पे चाह वा ॥ 
मजमा हुजूम लोगों का भरकर छगा है थह । 
मेदान आदमी से छवालव भरा है यह॥ 
वैचों पे बाज़ बैठे दै, अक्सर हैं खुश खडे । 
बाँके जवान वारा. में हैं टळते पड़े ॥ 
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मैदा के पार खड्क पै है वगियो की भोड 1 
घोड़ा की सरकशा है लगामो कोदे न पीड ॥ 
शौकीन कलकता के हैं मौजूद सथ यदा । 
` दर रंग ढंग चज़ा के मिलते हैं अच यहद ॥ 


काम विसा 

हम सघ को देखते हें, यद देखते कहाँ? 
| आँखे तनी हुई हैँ, यह क्या पौर कया जवाँ॥ 

मर्कज़ ऐ सब निगाहों का उजला चवूतरा ( 
खुश बैंड बाजा गोरों का जिसमें है चज रहा ॥ 

गाते फुला-फुला के हैं चद गाल गोर्या । 
फ्या रोशनी में झुर्ख दमकती हैँ कुर्तियाँ॥ 

णे लोगो! तुमको कया है जो हिलते जरा नहीं । 
क्या तुमने लाळ छुर्ती को देखा कभी नहीं ? 

पर्दा . 

इसरार इसमें फ्या है, करो सौर तो सही। 
इस टिकटिकी में क्या है, करो योर तो सही ॥ 

गौरों की कुर्तियों को हैं गो तक रहे जरूर । 
लेकिन नज्ञर से कुर्तियाँ गोरे ते सब हैं दूर ॥ 

लहरा रदा है पर्दासा सबकी निगाह पर। ' ' 

` इस पर्दा से पिरोई है दर एक की नज़र ॥ 

यह पर्दा तन रहा दै अजब उाउन्याट का। 
जिसमे .ज़िमी ज्ञमाँ-ओनमकाँ है समा रहा ॥ 

पर्दा है विळा छेद कि सीवन कहीं नहीँ । 
लेकिन मुटाई पूछो तो असला नहीं नहीं ॥ 

पर्दा खितम है सदर फे नक्ष्शो-नगार हैं। 
इर आँख के लिये याँ अलद्ददा ही कार हँ ॥ 


र्ड 
ह 
| थ 
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£ के. सामने पर्दा है यह पड़ा। 
हे व की निगाह में गफ़्शा बना दियां॥ 
पी से राग के दै यह पर्दा अजव पड़ा। . - 
हें न ने का, है. कि. मेराज का मज्ञा 
ज्ञाद दै, दिप्नोटिज्म दै, पर्दा खुराब है। 
* ` कया सच है, रंग-्दंग ये सब नफ़्शेआव है ? 
इमिण ता यार “पदाः मे, देखे तो कैफ़िय्रत । 
| आँखें खिली हैँ पर्दे से कयां ? क्या है मादियत ? 
दीदों में औरं रंगों में कयां हैं 'सुंनासिवत ? 
` 4 आ... म अ के प्र 
ळाउी है: 'दंचाए-दुदर/ पानी बन जाओ। 
- मौजों की तर्द लडो, मगर एक दी -रहो ॥ 
साथ है सूरज के सूरत आफ़रोी । 
नकश पर गदा शैदा हो गया ॥ 


प्राकृतिक प्रमाण -मैं साक्षी चेतन हँ, यद सिद्धां 

हे जिसका खंडन-नहोँ हो सकता कितु अपने आपके 
केवळ साक्षी माघ, निःसंबंध, नपुंसक उहराना संतोप 
नहीं लाता--निर्जन एकांत की भाँति अप्रिय प्रतीत होता 
है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी प्रकृति इस धात की 
रवादार नहीं कि अपने आपक्रा केवळ पेक्शन ( क्रिया ) 
या केवळ रि-पेकशन ( प्रति-क्रिया ) का सोत मानने पर 
इतिश्री की जाय । जव तक अनुभव स्वरूप के साथ एकता 
न होगी, चित्त के चैन नहीं पइने की । अब ज़रा और 
विचार कीजिए ! 

गुलाव का फूल सामने रका है, 

इसकी रंगत इसका, एक यण है: 
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यहद - गुण देखनेवारे ( ६०७९८४.) . की 'ऑर : से 
रि-ऐक्शन ( प्रति-क्रिया ) का परिणाम है । जैसे आरसी में 
पान खाई हुई प्रिया के ओए. प्रिया फे आरसी देखने का 
परिणाम है । 

फूल की, गंध उसका एक गुण है । यह भी देखनेवाले 
( ७५७/९८६ ) की ओर से रि-ऐक्शन का, परिणाम है । 

फूछ' की: कोमलता “भी. पक गुण है, जो 'देखनेवाळें 
के रि-पेक्शन का परिणाम है | फूल का रूप भी एक गुण 
है, जो देखनेवाले के रि-पेक्शन का परिणाभ है । निदान 
फूल के:समस्त शुण ( नौम-रूप ) देखनेचाले की ओर से 
रि-पेक्शन (,प्रति-क्रिया )हाने.के प्रश्चात्‌ प्रतीत होते हैं । 
अब खघ स्लोच:विचारकर वताइप कि “फूल केवल इन 
गुणो के ससुव्वय के ही कहते हैं, अथवा फूल मे.कुछ और 
भी तत्त्व है ?'' 

प्रत्यक्ष में तो.यही ज्ञात होता है कि यदि फूल की 
रंगत; गंध, आकार, कोमलता; स्वाद्‌, परिमाण इत्यादि 
4 नाम-रूप / गुणो का खयाल मन से दूर कर दिया जाय, 
तो कुछ भी शेप न रहेगा ; शून्य ही हाथ आएगा । आरंभ 
में तो यही अनुमान घेर लेता है कि पुष्प केवळ गुणों के 
पु'ज का दी नाम है; किंतु वेदांत यह. कहता है कि प्यारे ! 
फूल के समस्त गुण तो निस्खंदेह तुमने पक प्रकार अपने 
भीतर से उगले हैं, और फूल, फूल की दृष्टि ले, तेरे रिन्ऐेक्शन 
( प्रतिक्रिया ) के दिप. हुए -शुणो .का ऋणी है। कितु 
जिसके तू फूल मान.रदा है, उसने फूल की दए खे प्रतीत 
होनें से पहले तेरो नासिका पर प्रभाव डाला, तेरी 
आँख पर काम किया, तेरी घाणेद्रिय पर ऐक्शन 
किया, तेरी रसना-इंद्रिय पर प्रभाव डालने की योग्यता 
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दिल में । बुरे स्वमावगाले पुरुष में भी, ओ शाक करता 
र्ता है, चेसी दी पूर्ण और भरपूर दै जैले कि पक मग्न 
( आनंदित ) देवदूत में जो प्रार्थना और उपासना करता 
रहता और ( प्रेम में ) जळता रहता है । उस (पूर्ण सत्ता) 
की दृष्टि में न काई उत्तम है न अधम; न वड़ा है न छोटा । 
[ह सत्र को पूर्ण करती है, सौमावद्ध करती (या स्वयं 
उछलती और भड़कती है) स को मिलाती ( जोड़ती ) है 
और सब को एक समान फरती है । ( अल्कन्दर पोप ) 
उक्त तथ्य को हम इस प्रकार निरूपण फरेंगे-- 
फूल = शुण (८ फूल ) + अ 
[ उण (= फूल ) भेद से तात्पर्य है वइ गुण जिनी बदौलत 
फूल' नाम दिया जाता है और अ से प्रयोजन है चेतन, 
जो झुणों से परेदे1 ] 
चह आम फा फल दृष्टिगोचर हा रदा है । यइ गुलाव 
के फूल से क्यों भिन्न दै ? 
अपने गुणो के कारण । फल फे गुण और हैं और 
फूल के और | फूल खू घने की घस्तु है, फल खाने या 
चूसने की । रंगत में, आहृति में, नाम में, सूक्ष्मता या 
स्थूलता में, प्रभावों में और प्रयोग. में पृथकता है । इसलिये 
फल और फूल दोनों एक ही नहीं कदला सकते! संक्षेप से 
यह कि भिन्नता ( पृथकता '१iferantiati०० ) का कारण 
शुण ( नाम-रुपादि ) दँ जो'कि अनुभव करनेवाले की 
ओर से रि-ऐक्शन का परिणाम हैं | घया फूल की वास्त- 
चिक सत्ता चेतन, ऐक्शन का काएण (ज्ञा फूल के शुणों से 
परे है), फळ की वास्तविक सत्ता.चेतन पेक्शन के कारण से 
(ज्ञा फूल के गुणों से पृथक है ) भिन्नता नहीं रखती ? 


४६ स्वामी रामतीर्थ 


वेदांत का यह उत्तर है कि फूल फे वास्तविक स्वरूप 
और फल के वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं है । जैसे 
अँगूठी और कंगन में मिश्नता देवल शुणों के कारण से है, 
अंपंने असली स्वरूप ( साने) में कुछ भी भेद नहीं दै! 
अँगूठी अंग्रुली में पहनी जायगी, _ कंगन कलाई में पद्दना 
जोयंगा । दानों को ओकृतियाँ और बनावट आदि पृथक- 
पृथक्‌ हैं, किहु दैं दार्नो सोना एक ही । वैसे पक दी चेतन 
आत्मा (अ) युळाच की असली सत्ता दै और आम की 
भी वास्तविक सत्ता है | अतः वेदांत फे मत से आम का 
समीकरण (६१७१४१००) उक्त निरूपणानुसांर इस प्रकार 
हागा— छ, 6 i 
- आम का फळ = शुण (> फळ )फ्अ" , ` 
[खुण ( =फळ ) से तात्पर्य है वे गुण, जैसे भिडास; 
पीली रंगत आदि, चा इस, फळ के संसार:फी समस्त अन्य 
चष्तुओं से न्यारा कराते हैं । यदद मी स्मरण रहे कि समस्त 
गुण अनुमवकर्ता के रि-पेकशन का परिणाम दी होते हूँ । ] 
यदि आम के फल. को. घास्तविक सत्ता ( अ.) के 
युळाव के पूछ की वास्तविक सत्तां 'से अभेद मानने में 
आपत्ति हो, तों लीजिए इसे अ से निरू 


परि पण नहीं करेंगे, अ 
से इसका निरालापन जञतलायेंगे । इस रूप मैं आम का 


समीकरण (Equation) निञ्चानुल्ार हागा- | 
आम का फल, गुण ( = फल )+ अ ऱ्य 
, इखी प्रकार मिसरी को मिखरी ठहरानेचाले आरोपित 
खणा ,(युण>म) से .परे 


रि नो मिसरी का स्वरुप हैं, उसे. 
फूंछ और फंळं के स्वर 


टं $ २. पवी 
- मे के स्वळूप से पृथक्‌ अ मानने पर मिसरी का 
समीकरण निज्ञाबुसार हांगा--? . . ˆ पेक १ 
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मिसरी = युण ( = म ) + $# 


% नाट-युशों के आरोपित होने फे विषय में कृद अक्षर और 
लिख देना उचित हे । मितरी का ( सब से बढ़ा गुण ) मीठापन खानेवाले 
की अवत्या पर निभर हे । अतएत्र कुळ अवस्याओं में मिलरे कड़वी लगती 
है। वह दर्पण जो मदप्य के लिये स्वच्छ निमंल है, च्यूंटी. की आँख को 
गर्दा ही गदां दिखाई देता है । जहाँ मद्यं के लिये पता लगाना असंभव 
होता है, गंधवाला कुत्ता करं शिकार को संघ लेता हे । ध्यूँटियाँ आने- 
वाली वर्षा को जान जाती हैं, अंडे खद में लिए दौइती दिखाई देती हैं । 
किसी वस्तु की मोटाई ओर लम्बाई-चौड़ाई जिसे मठप्य कुछ विचार करता 
कै हाथी की आँल उपे कुछ ओर ही ठानती हे । मेंढक की भाँख यह 
गवाही देती है कि पानी में तो सब वसु साफ़-छाफ़ होती हैं, पर पानी 
के वाहर सन पर घुं धलापन छा एदा है । जो . वस्त. साधारण महप्यों 
को सफ द-सफ़ द दिखाई देती हैं, कुछ अतरस्याओं में कुद लोगों को पीली 
पीली दिखाई देती हैं । माता-पिता को किवाड़े दीवार चारपाई ज्ञात होती 
के किंतु नन्दा बच्चा कुळ भी अउभव नहीं करता, चाहे उसकी' खें खुली 
हों और जाग रहा हो | आँखों की बनावट यदि. घेश्मदर्शक, दूरदर्शक 
केलाइढस्कोप ( ६६1९१०६००१९, ) था ८००६.६ 17080. ( “देखे पोर 
दत्ता खिलौना ) के नियम पर हो, तो संतार बिलकृन्न भर. का और 
हो जाय। कानों की बनावट में तनिक-सा परिवर्तन छनने का चित्र ही 
पल्ट दे । जहाँ कीड़े से चढ़ते-बढ़ते महप्य तक विकाप्त हुआ है! ते। फ्या 
मालुम भविष्य में कोई ऐता ओर विकास का चक्त आ जाय कि मठष्पों फे 
इंद्रिय और मस्तिस्क उल्ेट“पज्ञस्कर नए रग:ढंगू अउभव. करने. क्षगें । इन 
उदाइरणों ( दृष्टांतो ) से स्पष्ट होता है.कि . वस्तुओं, के यण-'वास्तिक नही | 
होते).बरन्‌ अउभव करनेवाहे-प८.अवसंचित्‌ होतेः ह और उनकी प्रतीति सदा 
अइभव करनेवाले के आश्रय है। 


ध्द स्वामी रामतीर्थ 


विभिन्न पदार्थों में घास्तविक स्वरुप के विभिन्न मानने 
पर प्रत्येक पदार्थ के लिये एक़् नया समीकरण दागा-7 
भौरा = युग (= भ) + अ 
सिद्द = शुण (=) + अ 
गंगा = ग्रुण (ूग ) + अ' 
हिमालय = शुण ( ८६ ) + झं 
लेखनी = शण (=) + अ 
इस दिसाव से अ, ञे, अ,'अ, अ आदिं से निरूपित 
चेतन असंख्य निश्चित दोते दै और विभिन्न मानने पढ़ते हैं । 
कितु चेतन फो शुणों सें परे स्थीकार कर चुके हैं । 
और यह यांत निश्चित है कि भिन्नता का कारण 
केबल गुण होतें हैं। गुणों ही की तुलना से भेद का 
पता लगता.है।-कयोंकि तुलना करना और पस्तुओं की 
भिन्नता को स्थिर या स्वीकार करना बुद्धि का काम है 
और बुद्धि की पहुँच गुणों से परे नहीं । 
अतः चेतन जा शुणों से परे है, भिन्नता और पृथकता 


की सीमा में नहीं, इसलिये चेतन विभिन्न नहीं हो सकते 


और जब चेतन में सिता की गति नहीं ता. असंख्य होना 
क्या अर्थ रखता है ? | 


ह , १ ३ 3 * 
कितु उपयु क्त करपना अ अ, अ, अ, अ, अ आदि से 

विविध शरीरो में विविध चेतन का होना पाया जाता है 

अथात्‌ एक मिथ्या परिणाम तक पहुँचाती है, अत्तः उपयुक्त 
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कल्पना मिथ्या है; अर्थात्‌ आम के नाम-रूप ( गुणों ) मे 
ज्ञा ( सत्‌, चित्‌, आनंद ) चेतन संसर्ग कर रहा है उसे 


अ से निरूपण फरके फिर मिसरी के नाम-रूप ( गुणो ) में 
जा चेतन अ संसर्ग कर रदा है, उसे अ चेतन से विभिन्न 


ठदराना और भारा (अ) सिंद ( अ ) गंगा (अ) आदि 
में अलग-अलग चेतन मानना बिलकुल अनुचित है। पक 
दी चेतन गुलाब में, आम में, मिखरी में, भौरा, सिंह, 
गंगा आदि में विद्यमान है; अ पर करिपत चिह बनाना 
अनुचित है । 


RR 3 * ४ 


अत्त १८८ ह अ (८0 ६ सअ अ अ ०+ ७७७ ७५७७ ७७०७ 
खच खल्दिद त्रह्म । (साम० छाँ० प्र० ३ ख॑० १४मं० १) 
एकस्तथा सचभूतांतरात्मा रुपं रूप प्रतिरूपा वहि 
( यज्ञु० क० उ० च० ४ अ० १म० ६) 
अर्थ--यह सव ( नाम-रूप जगत्‌ ) ब्रह्म ही है । जेसे 
अञ्चि सब संसार में व्यापक होकर नाना रूप में प्रकट हो 
जातो है, वेले ही एक आत्मासब नाम-रूपों के भीतर व्यापक 
हाता हुआ प्रत्येक नाम-रूप में हकर बाहर प्रकट हुआ है । 
पक ही गेळी (लकड़ी) में बढ़ई चार जाडी 
क्रिवाड तैयार करने का अंदाज़ा लगाता हे । यदि मेज 
चनानी स्वीकार हा, ता.इसी गेली मे तीन मेज्ञो का 'तख- 
मीना निकालता' है | वदुई के खयाल मेंनौ छुर्खीयोँ इसी 
गेली से निकल, आती हैं। उसी गेली.से छः बेचें निकल 
आती. हैं ।: उसी गेली:में १४ स्ट्ूछ कटिपत्त. होते हैं 1.उसो 
गेली में ता तखतपेश. पाप जाते हैं और चीरने-फारंने के 
विदा दी उसी गेली में:१२ व्छैकचोडं इ्टगिचर होते हैं । 


~ 


yo ` स्वामी रामतीर्थ. 


घेले एक ही ब्रह्म ( चेतन ) रूपी गेली, जिसमें चास्तचिक 
दृष्टि से कोई. किसी प्रकार का परिवर्तन घटित नहीं होता; 
भाँति-माँति के रूपों का कारण (अधिष्ठान) है । फिर जैसे 
पक ही सफ़ेद कागज पर अपने मन में चित्रकार कभी 
राम की, कभी कृष्ण कौ, कभी काळीदह की, कभी 
धृदावन की, कभी काशी की तसवीर॑ .खींच रहा हो और 
उसी स्वच्छ काग्रज़ पर गणितज्ञ अपने खयाळ में त्रिकोण, 
वर्ग, वृत्त, अंडाकार आदि शाकर्ले पड़ा घना रहा हो भौर 
उसी सफ़ेद काग्रज़ पर कोई और व्यक्ति मन्ुप्य-गणना 
और ग्रृद-गणना के कोएक वना रहा हा, पैसे एक ही चेतन 
( ब्रह्म ) अक्वैत-स्वरूप में चेकु'ठवासी अपने स्वर्ग के 
विविध रंगों के नक़्शे जमा रहा है और उसी ,चेतन ( ब्रह्म ) 
अद्वैत-स्वरूप मे. संसारी विविध भाँति के चित्र कल्पित 
कर रहा हैं और उसी चेतन (ब्रह्म) अद्वेत-स्वरूप में नारकी 
अपने नरक की प्रज्वछत अझ्ि देख रहा है। 


: विविध धर्मों में बहुत-ली ऐसी किंवंदंतियाँ चली 
आती हैं कि वे व्यक्ति जा अत्यंत सज्जन हा गप, अत्यंत 
पवित्र घन गंए, सांसारिक इच्छाओं और शारीरिक बंधनों 
से बिलकुल विपुक्त हा गए बेहद छुधर गए, विळकुळ और 
के-और हा गए, वे तत्काळ स्वर्ग को चढ़ाए गए | साधा? 
रणतया ऐसी किवदंतियाँ चाहे मिथ्या हो, किंतु वेदांत की 
दृष्टि से असंभव नहीं हैं । स्वर्ग के चढ़ाए जाने के यह अर्थ 
है,कि उनके भीतर में इतना परिवर्तन हो गया कि सफ़ेद 
कायज्ञ-रुपी चेतन. में सांसारिक चित्रों को देखने के स्थान 
पर मनोर वेकु'ठ के चित्र देखने छगे भौर ` अपने शरीर 
को महुष्य के स्थान पर देवता का शरीर. पाया .। 
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पर यह संसार देला तो क्या और नरक-स्वर्ष देखे तो 
क्या, वास्तविक तत्त्व न यर दै, न बह है । जितनी द्वैत या 
नानात्व और मेद-इछि है, वास्तविक रछ से सव ' असत्य 
और निर्मल है। 

“मिथ्या” किसके कहते हैँ ? ज्ञा वस्तु दिखाई ते! दे, 
कितु जव उसके अधिष्ठान के देखा जायता न रहे । जसे 
चाँदी जा खीप में दृष्टिगोचर होती है, खीप ( अधिष्ठान ) 
के देखने पर नहीं रहती, या साँप जा रस्सी में दिखाई 
देता है, रस्सी ( अधिष्ठान ) के देखते ही नहीं रहता । 
अतः वेदांत-शाख के शब्दों में “मिथ्या” चह है ज्ञा अपने 
अधिष्ठान में अत्यंताभाव का प्रतियोगी है । 

रूवेपामपि मावनामाश्रयत्वेन सम्मते । 
प्रतियो गित्वमत्यंताभावे प्रतिसृषात्मता ॥ ११॥ 
अशिनः स्वांशागारत्यंताभाचस्य प्रतियोगिनः । 
अंदित्वादितयाँद्यीव दिगेपैव गुणादिषु ॥ १२॥ 
( चितखुखी ) 
अर्थ-संखार की समस्त चस्तुओं के लिये आश्रय 
का हाना आवश्यक है, किंतु प्रत्येक वस्तु के अपने आश्रय 
में उस वस्तु का अत्यंताभाच पाया जाता है । अतः 
सांसारिक वस्तुओ का अस्तित्व असल आश्रय में उनके 
अच्य॑तामाच का प्रतियोगी है । और यही दै वस्तुओं का 
* मिथ्या हाना । 
` व्याख्या~सामान्य दृष्टि से कंगन का आश्रय सोना 
है, पर को आश्रय सूत है, आदि | पर के मिथ्या हाने के 
यह अर्थ हैं कि जिस आश्रय ( अर्थात्‌ सूत ) में विद्यमान 
हाने का पट का दावा हे, उस आध्यय अर्थात्‌ सूत का 
तारन्तार पुकार रद्दा है कि मुझमें पट नहीं है ।- स्वर्णकार 


= 


श्र . स्वामी रामतीथ 


की दृष्टि से जो कंगन विद्यमान है, उसका आश्रय सोना 
है, कितु सर्राक़ की दृष्टि कती है कि स्वर्ण की दृष्टि से 
कभी कंगन हुआ ही नहीं 

` ' अव पटं आदि का अस्तित्व अपने आश्रय.( सूत ) के 
विना और कहाँ कदापि कल्पित नहीं हा सकता ( इस 
चात से इन्कार करना पेसा हे जले दाचात का हाथी हो 
जाना स्वीकार कर बैठना ) । 

, और पट आदि के निज आश्रय का अस्तित्व उन 
चस्तुआं के! अपने में कदापि आश्रय नहीं देता । अतः 
वस्तुओं की प्रतीति का निर्म[छ ( मिथ्या ). हाना उचित 
प्रतीत हाता दै ओर इस परिणाम से किसी प्रकार बचाव 
नहीं हा सकता; यदि रोटी खाई न जाय तो पेट पर 
चाँघनी हागी । 

ऊपर दिखा आए हं कि संसार की समस्त वस्तं 
का चास्तविक आश्रय णक ब्रह्म ही बर्ज है जिसको अ से 
निरूपण किया जा चुका हँ । इस ब्रह्म को समस्त गणी का 
आश्रय और समस्त चस्तुओं का अधिष्ठान क्‍यों कहा 
गया था ?-ससारक नाप-रूप की आवश्यकतान्नसार | 
अन्यथा अद्भवत-स्वरूप ( ब्रह्म ) की इछि से आश्रय 
दोना-दघाना क्या अर्थ रखता दै? ( १ ) ब्रह्म को निगु'ण' 
स्वीकार किया गया था । जब ब्रह्म में गुणों का प्रवेश ही 
र; तो आश्रय होने का गुण भी उसमे क्‍यों ? ब्रह्म का 
रूप रेख छेख नहीं, उसका आकार नहीं और उसमे काई | 
एइ नहीं, कोई छिद्र नहीं, तो संसार उसमें किधर से घुस. 
सकता दे? जगत्‌ की उसमें गजायश कहाँ? | 
„समस्त नामरूप इधर ते विना. आश्रय के र्द नहीं 
सकते और उधर आश्रय ( ब्रह्म.) अन्य को आश्रय नहीं 
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देता । इधर ता तीचण धूप और कृषपाण-घारा कंठ तर करने 
को खडे हैं और उधर ज्ूदे मशके ऋतर गए ह. । अतः नाम- 
झप संसार के 'अळअतश-अलअतश' ( राम-राम सत्य 
है) कहते हग मिथ्यापन के करवला ( मरघर') में खेत 
रह. जाना ( शाहीद दो जाना ) आवश्यक प्रतीत होता है । 
लोमी पुरुष सोप को चाँदी पड़ा देखे, डरपोक 
क्ति रस्सी के साँप पढ़ा कहे; पर सीप चाँदी को और 
रस्सी साँप को अपने वीच मे कप घुसने देते हैँ । राम 
( परमेश्वर ) में लाक और . परलोक का प्रवेश होना क्या 
अर्थ रखता है? | 
१२ चे इछोक फा तात्पयं-जो वस्तुएँ परमाणुओं से 
चनी हैँ ( और परमाणुओं से निर्मित संसार में कया नहीं 
है? ) चे प्रतियोगी हैं अपने अत्यंताभाव की जो' उनके 
आश्रय ( परमाणुओं ) में है। जितनी परमाणुओं से युक्त 
( वा विभाग-योग्य ) चस्तुओं की परीक्षा करोगे, उनका 
यही हाल पाओगे । अतः सब की सत्र बस्तुओ का मिथ्या 
हाना स्पष्ट है। 
ब्याख्या भूमि छोटे-छोटे परमाणुओं से निर्मित दै, 
पानो नन्हें-नन्हेँ घिदुओ से वना हाता है, काळ सेकंड पल 
आदि खंडो ` से .बनता है, शक्ति (.॥०1८० ) सदेव अपने 
असंख्य: चिभिन्ञ परमाणुं ( com p०nnऽ' ) का प्राप्तः 
फल ( 7९३८।६३०६ ) या मिश्रण हाती है । वैशेषिक मत का 
यह सिद्धांत प्रत्यक्षतः समस्त सृष्टि पर लागू है। वेदांत 
का इसमें यंहं कथन है-“मांता कि समस्त वस्तुओं का 
प्रत्यक्षतः आधार या आश्रय उनके 'परमांणु है, कितु 
चर्य है कि आश्रय की ओर से कभी आधित (अधिष्ठेय) 
दुआ ही.नहीं'(” ` 
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(१) बर्फ पिघली पानी बन गया, पानी से भाप 
चन गई, कितु आश्रय फे विशवास से प. 0 (दाइडोजन+क 


( ऑक्सीजन ) न वर्फ थी, न पानी और न भाप! 
प्र. 0.(दाइडोजन+ऑक्लीजन का मिधण) ज्यो काँ 
त्यों : हबहु. बना रद्ां। परिवर्तन या परिणाम केवल नाम- 
रूप ( माया ) में हुए । 
` (३) होरा-स्वच्छ निर्मळ, अत्यंत चमक-दमक, 
महान्‌ आंब-तांब, वज्ञादपि कठार, अत्प-लमभ्य, वहुसूल्य । 
एक बेर अनमेोळ द्दीरा ( काइनूर ) का मूल्य आधे जगत्‌ 
की संपत्ति लगाई गई थी । 
` प्रेफाइट, कोयला और दीपक का काजल--अत्यंत 
काळे और ऐसे नरम कि कागज आदि पर अपना चिह्न 
छोड़ देँ, खव स्थान पर अधिकता से उपस्थित और मुफ़्त 
के माल प्राप्त । 
विज्ञान दिखाता है कि तास्विक-दष्टि से यह परस्पर 
विरुद्ध गुण ( धर्म ) चाळी वस्तुएं विळकुल एक ही हूँ, 
दी कारवन हैँ । यदि पक हो हैं, ते इनमें विस्मित कर 
देनेवाळी' भिन्नता कहाँ से आईं? केवळ. परमाणुओं की 
लगाचड धनावर रूप (४०८०;माया ) के कारण । Form 
( माथा-आक्ृति ) विचित्र विस्मयोत्पाद्क है जो एक ही 
कारवन के इधर दीरा और उधर कोयला कर दिखाती है । 
(३) डाक्टर 'पालकेयसं' का एक उदाहरण इस | 
माया की सारी माया खाल देता है। 
कल्पना करो, हमारे पास कागज या छकड़ी' की चनी 
हुई एक समानांतर-चतुसु ज ( ३% ५ ) है, और दो. एक 


सुलद्द कि जंग ? गंगा-तरंग ५४ 


जैसी समकोण विक्कोण हैं जिनके कर्ण ( 19[00101६ 50 ) 
५ हैं और बराबर सुजे (डावर) ३ हैं । 

समानातर-चतुभु ज के दोनों आर त्रिकोणो फो इस 
प्रकार लगाओ कि समानांतर-चतुभु जञ फो बड़ी भुज्ञाओं 
पर भिकाणों के कर्ण ( 1) ०६९१५४० ) अलुफूं दोजायँ । 
पेसा करने से पक पट्कोण (परदूभुज) बन जायगा जिसका 
प्रत्येक सुज ३ है | खमानांतर-चतुसुज समोन-चतुभु ज 

मवस्था (आकार) से लुम हा गया और निभुज त्रिभुजा 
के रूप में न॑ रदे! एक. नया रूप प्रकट हो आया । एक 
पटरकाण (पर्‌ भुज) ब्ध हुआ जो अपने अंगों ( घतुभु जों 
और निभुजों ) के गुण,के। खा चैठा है, और अत्र ऐसे 
गुण रखता है जो उसके अंगों ( चतुभुजों और घिझुजो ) 
में विद्यमान न थे । i 
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चिझुजो के ओर चतुर्भज्ञ के लम्बे भुज ( कर्ण ) ५ इस 
वर्तमान पदकाण ( था पट्शुज्ञ ) में नितांत नहीं। पदूकोण 
छः अधिक कोण ( बंदिलेंब-000786 87808) रखता है 
यद्यपि चिश्ुजं में दा-दे न्यून कोण (००६७ १7६1९5) पाये 
जाते थे और चतुभु ज में चार समकोण (08८ १॥६।९४) । 
न तो न्रिभुजें समभुज थीं और न समानांतर-चतुसु ज, 
किंतु पदभुज्ञ ( पर्दूकोण ) 'समभुज है। 
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(४) दाइड्रोजिन के गुण और हैं, आफ्लीजन के और । 
किंतु उन तत्त्वा से मिश्रित जल बिलकुल अलगन्यलग 
है, वस्तु ही निराली .हैः। यह निराछापन, यह अनोखापन 
(विचित्रता) -कहाँ से आई ? केवळ रूप (१०'णन्माया) से 1 
कुछ लोगों का खयाल है कि मिश्र-पदार्थ के विशेष खुण 
पहले किसी नं:किसी गुप्त रूप से अपने अपने आश्रय में अ- 
वद्य. विद्यमान रहते हैं; कितु डणरि-लिखित रेखागणित का 
उदाहरण इस चिचार का स्पए खंडन करता है । पदकोण 
(परंस्नः ) एक नितांत नया रूप है जे न तो अपने इस 
अंश में निहित था और न उस अंश में छिपा बैठा था । 

= , अतः समस्त ब्रह्मांड केवळ -नामे-रूप का खेल है, 
और सव के सच्चे .आश्रय (जह्य) में निष्टां हुए पर तो 
जगत्‌-वगत्‌ न कमी हुआ था, न है, न होगा । + | 
' आप ही आप हुँ याँ सेर का कुछ काम नहीं । 
ज्ञाते-सुवलक्र में मेरी शङ्क नहीं नाम नहीं ॥ 
भेदोऽयं मिन्नघम्मिं प्रतिमरविपयक्षानजज्ञान वेद्यो । 
'अरम्बादिभंद्खिद्धिः पुनरपि च तथेत्यापतेंश्चानवस्था ॥ 
(“स्वराउयसखिद्धिः'वार्तिककारसुरेदवराचार्य (मं डनमित्र) कत) 
अर्थ -चस्तुओँ का पारस्परिक भेद तो तव उत्पन्न 
दाता है, जव उनकी परस्पर तुलना की ज्ञाय," कितु 
परस्पंर.तुळना तव हो सकती है.जब् उन वस्तुओं में पहले 
भिन्नता और भेद-भावना हा | इसी-प्रकार यहद भेद और 
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दू-भावन्ा तुलना का परिणाम है. और तुलना फिर भिन्नता 
और भेद भावना के वाद आती है । यह चक्र ( अनवस्था 
दोष ) नानात्व ( द्वैत ) को घेरे हुप है । 
भ्रीगेविंदपादाचार्य जी कहते हैं-- - 
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उत्तमादी नि पुष्पानि घतते सके यथा । 
उत्तमाद्यास्तथा देदा घर्तते मयि सर्घगे ॥ 
अर्थ--नसे एक धागे में उत्तम, मध्यमभोर कनिष्ठ प्रकार 
"फे फूल गूं घे हुए हैं, बसे सब में सामनेचाळे मुझ ( आत्मा ) 
में उत्तम मध्यम. और कनिष्ठ शरोर पिरोण हुए हैं । 
यथा न संप्रशेत्‌ सूत्र पुष्पानामुत्तमादिता । 


तथा नेक खचेंगं मां देदानामुत्तमादिता ॥ 
अर्थ--जैसे फूलों की उत्तमता; मध्यमता, और कनिष्ठता 
तार पर कुछ प्रमाव नहीं डालती, येले शरारो का उत्तमः 
मध्यम और कनिष्ठपन मुझ सर्वव्यापक आत्मा का तनिक 
भी बिगाड़ नहीं फर सकता । 
पुष्पेपु तेषु नष्टेषु यद्वत्‌ सञ्जं न नयति । 
तथा देहेषु नए्टेषु नेव नइयामि सर्वगः ॥ 
अर्थ--जैसे उन समस्त फूलों फे नए हो जाने पर तार 


के! फळ हानि नद्दो, बैसे शारीरों फे नाश हो जाने से मुझ 
सर्वगत आत्मा को तनिक भी क्षति नहीं पहुँचती । 
की करदा नी ! फी करदा, 
तुली पुछाॉखां दिलबर की करदा ( टेक) 
इकसे घर चिच बसदूर्या रसदयां, 
नहीं हुंदा चित्र परद[। की करदा० ॥ १ ॥ 
बिच मखीत, नमाज़ शुञ्जारे' 
चुतल्लाने ज्ञा वड़दा । की करदा०॥ २॥ 
आप इको, कई लाख घर 'अन्दर, ' ' ` - 
मालिक हर घर घर दा! की करदा० ॥ ३॥ 
: मैं जित वल देखा, उत बळ 'ओदी, 
हर.इक दी संगत करदा । की करदा०॥ ४ ॥ 
मूसा ते फरऔन ,वना के 
दो. दोफे फ्यों लड्दा । की करदा०॥ ५ ॥ 


शद ` इ्यामी रामतीर्थ 


फलन एफ ही भए में छते हुए पदा गर्दी टमा कर्ता प्रगर मेरा 
स्रु मेर दिल स्थी घए में एसे ट्रए पर में दिप हुआ ईँ; इसि हे 
जोगी ! तम इस दिमधर ( प्यारे खातमा ) को पृ किव यह १५) तृनः 
दिप्पन हेज कर रहा ६॥ १॥ | 

क तो मशिद में दिएर बडा रहता है भर ठसे 'मागे नम म 
होती है और वाटी मन्दिरा में दायिण द्रथा है जहाँ वणी एला श शट 
ई इपतलिय ऐ लोगो ! दिलषए को पदो दि दू कया कर छा ई ॥ ३ ॥ 


शाप रव्य तो एक द्वितीय है मगर घाणा घरों ( शि) के सदर 
प्रि हुआ दमा हर एफ घर का स्वामी यना दमा है; निय ए लोगो ! 
तुम दर्याक परी कि यह दिलयर (प्यारा) वपा कर रा है॥१ ॥ 
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जिपर में देशता हँ उपर दित्रयर दी नकर याता ई र हर एक के 
साय यही ( मिज्ा येडा ) नसर आता है; इसनिये ऐ लोगो ! श्राप दुर्या.पत 
रो कि दिततप्रर ( ईयर ) क्या फर रहार ॥४॥ 

मुसलप्तानो में हजरत प्रसा 'मौर इसत अरीन हुए हैं जिरते शय 
भगड़ा हुआ था, इन दोनों को बनाकर या इस तरस यापी दो रूप 
होकार यद दिलमर कयां लड़ता श्र छड़ाता है इसलिये ऐ लोगों ! प्याप 
दर्यापत करो फि यद दिलवर फणा परता है।। ४॥ 

खुत्ता र्या विच दर इर घरदें, भुल्ठी फिरे छुराई जे । 
फी करदा थे परयाद्दी जे ॥ 

1 looked above ‘not in all spnoos so hut ono; 
1 looked bolow and ia all billows enw bot one $ 
J looked unto its heart, fl ns a ९6५ of morlds ; 
A 800 of drome all full, nnd in iho तता bot ont 
Earthy nirs antl fro oa} witor, io thy fear di nolvg 
Ero thoy ansend tp theo, thoy trembling blend in one 
Tho honvons shalt duet beuome, dnd dort bo hosyen agains 
Yot shall tho ono rornin and one my tio with thine 
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अर्ध-मेंने ऊपर रणि उठाकर देखा ओर समस्त 
आकाश में मुझे पक ही दिखाई दिया । मैंने नोचे दृष्टि की 
और समस्त मौजों में एक ही देख पड़ा । मैंने उसके मन में 
( अर्थात्‌ भीतर ) देखा । उसमें सश्टियाँ भरी हुई थीं और 
एक आकाशा स्वप्ना से भरपूर उसमें पाया और उन 
स्वप्ना में सिवाय एक के और ओई न था (या और फोई 
दिखाई न दिया )।पे प्यारे ! पृथ्वी, वायु, अभि और जळ 
तेरे भय के मारे पिघल जाते हँ और तुझ तक पहुँचने से' 
पहले कापते हुए एक में मिल जाते हे । आकाश पृथ्वी 
दो जायेंगे ओर पृथ्वी आकाश हो जायगी, ता भी चह एक 
स्थिर रहेगा और मेरा जीवन तेरे साथ एक होगा । 
पक साधु की युदड़ी ( कन्था ) चोरी हा गई । किसने 
चुराई ? कौन चोर पड़ा? एक कान्सटेविल ( कदाचित्‌ 
परीक्षा के लिये जुरा ळी होगी ! )। चौकीदार दी चोर 
बन गया ( न जाने किस विचार खे) । साधु पुळोस-स्टेशन 
( थाने ) के कहीं आस-पास ही रहता था । मौज में 
आकर रिपोर्ट छिखवाने गया-“छुट गया | छुट गया 17 
गरीय छुट गया !1!' 
चोरी-गए माल की रिपोर्ट 
थानेदार--तुस्हारा क्या गया है ? 
साधु--सब कुछ । एकता रज़ाई खो गई हे । 
थानेदार- और क्‍या? साधु--विछौना । 
» आौरक्या?» चादर ' 
४... और क्‍या ? »'' काट और अँगरखा | 
॥ ` और क्या ? # तकिया। 
5 औरं क्या ? » आंसन। ! , 


' स्वामी रामतीर्थ 


7] 
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` थ्ानेद्रारं-झुंछ भर? साधु-दाँ, छतुरी भी जातीरंदी दै। 
आनिदार-बस' इतना हौ कि कुछ और भी ? 
सांधु-दुजर ! घोती भी चारी हा गई । 
थाचेदार >खुब स्मरण कर छ । 
साधु-और्‌--- *« <७ ««* और... +९ ०२० *** *** 


` चह कान्खरेविळ जिसने चारी की थी, पास ही खड़ा 
था । चोरी-गण माळ की इतनी छवी तालिका (फ़ इरिस्त) 
सुनकर वेत्रस हैस पड़ा और गाळी देकर वोला--“अर- 
और वाळे जाता हे! तेरा चारी गया माळ बस मी हागा 
किं नहीं ? तेरी द्योपडी ह कि सौदागर को कोटी? इतना 
अखचाव कहाँ से आ गया ?” * 


यह कहकर पुलिखमन (कान्लटेविळ) साधु की शुदटी 
उटा छाया और थानेदार की ओर मुख करके बोला 


“दुर चस, कवळ इतना तो इसका चोरी-गया सब माळ हे 
और इसने दजन. भर चीज गिन मारी ।” 


थाने दार--( साधुसे ) क्या तू पहचान सकता दै कि 
यह गुदडी तेरी है ? 

सा5--दो मेरी है; आर (कसकी ? 

इतना कदा और झटपट शुदडी कत्रे पर डाल थाने 
से चाहर दौड़ चळा ! 

थानेदार चे खिपादियों को आघा दो, इसे चट पकड 
छो जाने न पाप । और साधु के धमकाकर फहा--"तेरा 
चालान दोगा, तूने झूठी रिपोर्ट क्यों छिखवाई ? हमकेा 
पका देना चाहा ?” 

साथ, जा देद और प्राण क्रो चिता एवं पाप-पुण्य के 
बंधन से बिलकुळ मुक्त था, भय जोर आदा'ले आवद्ध 
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( थानेदार.) को रुएता फो फ्या समझता था) सुसकाकर 
उत्तर दिया--“हम झूठ चोळनेवाले नहीं हैं ।” 
यदद कहा और उसी शुदट़ो को ओढकर वत्ताया-- 
“यह देखा मेरी रज्ञाई ।” उसी गुदड फो नीचे विळाकर 
बताया “यद्द देखा मेरा विछोना ।” घूप में उसी गदड़ी को 
सिर पर रखकर कद्दा--“यद देखा मेरी छतुरी ।" गदड़ी 
को तदाकर नीचे डाला, और ऊपर बैठकर कहा-"यह 
देखो मेरा आसन ।” इत्यादि । 
चह व्यक्ति जिसने विश्‍व फे आथयदाता ( ब्रह्म ) का 
जाना है, उसका तो सभी कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया । 
बंधी और निकंटवर्ती हैँ तो र शासक ओर शासित 
हैँ तो ब्रह्म; प्रेम करनेवाले या घर रखनेवाले हैं ते ब्रह्म; 
माता, घद्दन, भाई हैं ता ब्रह्म; उसके बाग और विटप त्रश्न; 
उसकी लेखनी आर कृपाण ब्रह्म । उसमे लिये ते1 ब्रह्म ही 
साध की गशुदड़ी हे! खारा घर वार जायदाद ब्रह्म है| 
अपना तो प्रभात और सायं यही हैं |-- 
लवेःाक्री मिरा हम. जामो-इम शुक्तलस्तो-हम वादा । 
अर्थ--साक्का ( मस्ती की शाराव पिलंानेचाले ) का 
ओए जो है, बद्दी मेरा प्याला, चुक्रल और शराव है। 
तें चिन मेरा खगा न काई, अम्मा वाचल सेन न भाई । 
प्यारे ! बसकर वहुती होई, तेरा इइक़ मेरी दिलजोई ॥ 
मैं बिच में न रह गई. राई, जव किप्यारे संग प्रीति लगाई । 
कदे जा असमाने वैहन्दे हो, फरे इस जग दे टुः ख सहन दे ह ॥ 
कदे पीरे मुग्रं हो वैहन्दे हो, मैं ताँ. इकले. नांच. नचाई । 
में चिच में न रंद गई राई, जद कि पिया सँग प्रीति लगाई ॥ 
ऐसा साधु रंक से राव तक की, परचाद न रखने- 
, बाला अपने. अनुभव से सिद्ध करता है किं..एक दो तत्व 


स्घामी रामतीथं 
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{ प्राप्त ) प्रत्येक रंग मे प्रकट हा र्हा है; घटी सूर्य पनर 
चमकता है, घही अधक्रार ( अशान ) उणी खागर बनका 
उछळत्ता दै; फूल में, वों मे, दूती और युळयुळ फी चाच 
में; जळ मे, थल में, नगर में, ऊजड़ में, इर मकान म, दर 
काठ में पकडी परब्रग्म अविभक्त और असविमाजा रुप सॅ 
शेमायमात है । उस पफ दो इंद्रजाली (मदारी ) के 
पिटारे ( घेळे) में पत्येक बस्तु मिळ रद्दी है । = 
उप्तह्मारायकीर्णा च न वावमनतां चदेव । ( मजु अ०६ ) 
तात्पर्च--इएस पदचानवाला पाँच इंद्रिय और मन 
बुद्धि (इन सातों द्वारा ) से वास्तविक सत्‌ ( ब्रह्म ) फे 
बिना कुछ व्यवद्वार नदीं फरता-अर्थात्‌ देखता है ना प, 
सुनदा है तो ब्रह्म, सघता है ते ब्रह्म, जा कुछ छूता है 
उसके ब्रह्म दी जानता दै, जो कुछ चखता एँ उसे ग्रप्र दी 
पहचानता दै, सोचता दि ता त्रह्म, समप्ता है तो ब्रह्न 1 
खांड का कुत्ता, गधा, चूहा, पिला । 
मुँए में डालो ज्ञायक्षा है खाँड का ॥ 

प्रानचान खाँड दी से व्यवदार रखता है, कुत्ता, गधा, 
व्यूदा, विळा आदि नाम-रूपों खे लटाई-दंगा नहीं रखता । 

चाक्षुष रष्टि का अत्यंत छलनेवाले (01०1 illusions) 
और अद्भुत चित्र देखने-खुनने में आए-- 

(९ , दाहिनी ओर से देखा तो राजा साइ हाथी 
पर जा रहे है, बाई ओर से देखा ता घोटे की लगाम पकडे 
साईस खड़ा दै, आनंद यद फि चित्र एक ही है । 

( २ ) चित्र कमरे में लटक रहा है, किंतु उत्तमता यदद 
कि सारे कमरे में कोई फही पर खड़ा हा, यही निइचव होगा 
फि मुझसे आँखें लड़ा रहा है' । यदि सो मनुष्य एक ही 
समय घर्दो विद्यमान हो, ते उनमे से प्रत्येक के पूरा-पूरा 
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विद्वास ऐागा कि आँखें फेवल मेरे ही साथ दे-चार हैं 
मेरे दी ओर रकटकी लगाए तस्वीर घर रद्दी है | 

(३) कितु घहुत फाळ की घात है कि एक ऑँगरेज्ञी 
पन्न में एक आश्चर्यमय अनोखे चित्र का विज्ञापन पढ़ा 
ज्ञिसका नाम ( 916 ) था “ Here is the Bohemian 
with His Family, Where is the Cat 2" अर्थात्‌ 
य देखा पेदैमिया का निवासी अपने बाल-बच्चों सहित 
विद्यमान द, पर बताओ घिल्ली कहां है ? 

इस चित्र में आनंद फो वात यह थी फि जा मनुष्य 
उसे हाथ में लेकर भ्यान से देखना आरंभ करता था, उसे 
चोहिमिया फा निवासी अपने खी आऔर पुत्रादिकों सहित 
तत्काळ उप्टिगोचर हा जाता था, ' रहर चलना भी दिखाई 
दे जाता था, लहळलहाते खेत आर छायावाले वृक्ष भी र्ट 
में चढ़ जाते थे, नदी का दृश्य भी आँखाँ-तछे फिर जाता 
था। इसके अतिरिक्त हरियाली और पशु-पक्षी आदि 
यीखियों वस्तु दीदों (नेत्रां) में समा जाती थीं, कितु बिल्ली 
का नाम-चिह न मिलता । विल्ली' छु, कहीं न मिलती थी 
घंटों हंढा करा, हुंढने में कोई वात वाकली न रक्‍्खे! 
काराज़-भर के। इस सिरे से उस सिरे तक छान डाला, 
कितु बिल्ली के दर्शन मिळना ढुलेभ । 

अंततः हारकर क्रोध से चित्र का दे पटका, ता 
प लो ! प्रज़॒व हा गया! आइचर्य ! विस्मय | 'वाहेमिया का 
निवासी कया हुआ? उसकी ` खरी और बच्चे. कहद हूँ? 

खेव,[पश्ु-पक्षी, उनमें से कुछ भी सामने न रहा। 
समस्त काग्रज़ चिल्ली ही बिल्ली वन गया। एक चिल्लो ने सब 
कामज़ को घेर लिया । जब विल्ली -झाई। ता चाही सव 
की सफ़ाई दा गई !-- 


नि .. - स्वामी रामतोर्थ- -- 


जघ दम थे त तुम नहीं, अब तुम हेग हम नाहि 
बजे चाळीसब 

र शुक्क यजुवंद संहिता के चाळा 
आध्याय दे अधो-लिखित मंत्र का अर्थ जतळाता 
ईशावास्यमिदं सर्च यर्किच जगत्यां जगत्‌! 
या नागवे: कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
छु देख जगद्‌ म; खव इंदइवर में ढाप 1 
करो चेन इस त्याग से, धन लालच खे काप १ 

में 


ho 


इस मंत्र भ सद सत्यास त्यान ) का वास्तविक 
स्वरूप वर्णन किया है, साधु की ययार्थता वतळाई है । 

मंत्र का तात्पर्ये -(मित्र का दूसरा माग ) यदि सुझको 
आनंद को कामना है ठे खांसारिच पदायों में मत दढ । 
कपया में आचद नहों मिलेगा. स्याति में नहीं.-निळेगा 
Sor तवे 
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पाठक से. फलापगा, चियय-भावना 
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र पडेना: सान के मिथ्या पाश में 
फँलकर शोक के. सिवा कुछ दाथ त आपना [संसार के 
सरे में आकर पछदावे ( प्रग्मात्ाप ) जो हाय भलते ऱ्ह 
जाओोपे | खंखारन्दपी वोदेमिया चेन में-सच्ेे सानंद 


ख्य डे “a b 
- अर्थेन कम खे. न संदान ले, न RR 
ऱ्य र मखः न सदान से, न घन से. चरन्‌ कचल 
एङ त्यान दे हाय मनष्य. असन > पर सकता र 
"क त्याच ति आज छ उरवत्द का पा सकत हँ { = 
थुति का यथन नाग ) इच - त्यान के अड 
हि (शुति का पथ ग्ग) इस - व्यार के अथ मंत्र कके 
पदडे नाग मे दिखाए हैं अर्थात बह त्यन्त दिसे समस्द 
द्द हि ९७४५ ६ ऊथाव्‌ बह व्यत्य जिससे समस्त 
डन्ड दूर दाते हैं, अडः्करण शौ -उसख निम >तः द 
व्य अ २7 ककस २ -उख निमंच्ता का चाम है 
यसं Sn re fi HR. 2. एउनिचेः oe 
>पठे अठ नान-व्य खेखार को, वोईमिचा सके 


खुल कि जंग ? गंगा-तरग ६५४ 


और उसके कुटव के निघ की भाँति; बिलकुछ त्याग फर 
देती है, रष फा श्रांति में डालनेबाले माम-रुपों से धिप्तुक्ति 
हा नाती है, आर एक आनद (आत्मा ) ही आनंद 
(आत्मा) बदार दिखाता है । यह सब कुछ ईदवर (आत्मा) 
में ढक जाता दै; जगत्‌ का जगतूपन अंधेरे की भाँति 
प्रकाश ( आत्मा) में छुप्त हा जाता है, सच संबंध मिंटु[जाते 
हैं, सब बंधन छुट जाते हैं, नानात्थ फा चि शेप नहीं रहता । 
दोदए-दिल हुआ जे वा-खुब गया हुस्ने-दिल्सुवा । 
यार लटा दे सामने, आँख न फिर लड़ाए क्‍यों? 
यर आधि-हयातेते। जहाँ इमचो। हवाव अस्त । 
ओ नीज चो वरयाद शाबद वर सरश आव अश्त ॥ 
अर्थ-तेरे जीवन के जल पर संसार बुलुलेके 
समान है, ज्योंदी कि वद नए होता है; उसके सर पर पानी 
दोता है (अर्थात्‌ जब वद हूरता है, ते पानी हा जाता है ) । 
` शिर्व सर्वगतं शांतं धोाधात्मकमजं शुभम्‌ । 
तदेक भावनं राम | कमत्याग इति स्मृतः ॥ 
( योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण ) 
अर्थ--ऐ रामचंद्र ! एक, सर्वेगत, शांत, अज, आनंद 
और कल्याण-स्वरूप शिव के जान सब ओर से ऑल 
फेरकर उसी पक तंत्त्व-स्वरूप में भावित हाना, इसी का. 
नाम कर्मत्याग या संन्यास है। 


चेदांत-सिद्धांत-पुक्तावली 


ग्राइमद्वय वस्त्वेव सह्ये रढ़निइचयः.।` 
वाप्य चानंदमात्मॉने सेहमहय विग्रहः ॥ 


स्वामी रामतीर्थ . ६ 


अर्थ-चह एक “में” जा यद्यपि एकमेवाद्वितीय हूँ, 
कितु पक घेर द्वेत का पका विद्वासी हो गथा था, अश्र 
आनंद (आत्मा)का अनुभव करके वही अद्वितीय-स्वरुप ह । 
नाहिति ब्रह्म खदानंदमिति मे दुर्मतिः स्थिता | 
क गता खा न जानामि यदाहं तद्वपुः स्थितः॥ 
अर्थ--“घरह्म सदानंद-स्वरूप नहीं है,” यह मेरी दुर्मति 
थी | किलु अब तो में वही ब्रह्म ईँ, न जाने वह दुर्मति 
कहाँ उड़ गई । क्र 
संसाररागसंत्रस्ता. ठुःखराशिरिवपरः । 
आघ्मपाधसमुन्मेपादानंदाव्धिरहं स्थितः ॥ 
अर्थ--संखार-राग ( नाम रूप ) में प्रसित हुआ में 
न्य हो गया था, दुःखा की रादि और शोक का पद्दांड 
चन गया था । कितु अब आत्मवेध के उन्मेप से आनंद का 
सागर चन गया हुँ ।_ ह 
योाइमल्पेपि विषये रागवानतिविहलः । 
आंमंदात्मनि संप्राप्ते ख रागः कगताऽधुना ॥। 
अर्थ--तव नाशवान्‌ तुच्छ वस्तुऐँ मेरे. हृद्य का 
विह्ृळ कर देती थीं; किंतु अब बहू हलचल सब मिट गई, 
क्योकि ah में स्वयं हूँ । 
सीन-खछुख हुई दुःख दूर हुप, देख मुख महवूच दे चम्द्‌ नू जी 
रैन.चाँदनी देखके दुध जेही, पावि उअ जी | 
निक्काकत्त पटाड़ी पूर छीती, आगे झूर दी साँ इक तंद्‌ नूजी। 
हुई मंगलाचार जैकार बोले, छद्धाअंद्रों बालमुकुन्द नू जी॥ 


थो वा पतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा स्माँर्लोकासैति स कृपणः। 


(श्रुति) . 
वेद कद्दते हैं-«जो व्यक्ति आत्मक्षान को प्राप्त" नहीं करता 


र प्रत्यक्ष जगत्‌ से मुख नहीं मोड़ता, चह कपण (कंजूस- 
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नीच ) है !” जैसे कंजूस धन-संपत्ति होने पर भी मक्खियाँ 
मारता रहता है और कए सहता है, पेसे ही आत्मानंद 
फे होते हुए में दुःख और शोक के गढ़े में गिरा था, धन्य 
है, अब छुटकारा मिला, पणता और नीचता से अब 
मुक्ति मिल ।— 
चुस्दा शाद मुबारकों लख देवो । 
होई शांत जानी गल छाए के जी ॥ 
अहयुछनास थगोयेद मुबारक बादम । 
कज सनमखानए-तन दर दरमे-जाँ रफ़्तम ॥ 
अर्थ-ऐ लोगो ! मुझको मुवारकवाद्‌ दो कि प्यारे फे 
शारीरः्रूपी मंदिरं से अव उसके प्राण फे हरम में चला 
गया हूँ, अर्थात्‌ शारीरिक दृष्टि ले उठकर आत्मिक दृष्टि 
में मझ हो गया हूँ । 
चिथुद्धो$स्मि बिसुक्तो$स्मि पूर्णात्पूर्णतमाङृतिः । 
अखंस्पूदय समात्मानमंतन्रह्ाड कोरयः॥ 
अर्थ--मैं विशुद्ध हुँ, विमुक्त हैँ पूण ( आकाश ) से ' 
बढ़कर पूर्णतम (सर्वे व्यापक) हूँ । असंख्य ब्रह्मांड मुझमें पड़े 
हैं, में असंस्पदय हैं, मेरा स्वरूप निर्लिप्त है। 


परिणाम 
वहाँ, जहाँ पर “कहाँ”? निहाँ ( छिपा ) है-- 
( यहाँ वहाँ, या कहीं न ) । 

तव, जबकि “कव” भ्रम और भ्रांति है-- 

(अब तव और'कमी न )। 
था, है; और होगा । 
क्या ? कौन ? 
जिसमे “ कया? कौन ?” नए है। 
अल्ला-अल्ला, जेर सल्ला--अर्थाच्‌ संम-राम, छुट्टी मिली । 


` स्वामी रामतीर्थ 


चहदत नामा 


फकीरा ! आपे अल्लाह हो । (टेक) 
आपे लाडा, आपे लाड़ी, आपेमापे हो॥१॥ 
आप वधाइयाँ, आप स्यापे, आप अछापे हो ॥ २॥ 
राँझा तूहों, तूर्ही रॉझा, भुल होर न वेळे रे ॥ ३॥ 
तेरे जिहा सानू' एथे ओथे, काई न जापे ओ॥ ४॥ 
घुड कड के, क्यों चन मोद उत्ते, आइले रहयों खला ॥४॥ 
तूही सब्र दी जान प्यारी, तैनू' ताना ळगे न का ॥ ६ ॥ 
बोली ताना, यारो सेचा, जे देखे तू' सा ।। ७॥। 


अथे-आप ही हू. स्वयं पति, आप ही पत्नी, और आप हो पिता 
भाता है। इस लिये ऐ प्यारे ! तू श्राप ही ईश्वर हो, भर्याद वस्तुत: अपने 
शापको ही तू ईश्वर निश्चय कर ॥ १॥ * 
आप ही तू बधाई ( थाथीवांद ) आप ही स्पापा और आप ही तू 
रोने पीटने का आलाप है। इसलिये ऐ प्यारे ! अपने आपको ही तू प्रश 
अठभव कर ॥ २ शा 
वास्तव में ह. ही राँका, और तू -ही होर हे, अपने आपको भूलकर 
च. दीर की खातिर वन वन में व्यर्थ मत रोदन कर ॥ ३॥ 
तेरे जैसा यहाँ वहाँ हमें काई नहीं दीखता, इस लिये तू अपने आप 
को ही ईश्वर निश्चय कर ॥ ४ ॥ * 
° अपने चन्द्र परू घुँघट निकालकर तू एक ओर क्यों खड़ा हे 
रहा है ? ऐ प्यारे ! अपने आप को ईश्वर निश्चय कर ॥ ४ ॥ 
तू हा सव की प्यारो जान है ठक कोई वाली-उठेली नहीं लग 
सकती है। इस लिये तू अपने आप को ईश्‍वर निश्चय कर ॥ ६ ॥ 
बल्कि वाली-ठठोली,, मित्रा, सेवा मह 
i ली: , निरता) ` सेवा इत्यादि जा - दीलता है, वइ 
सत्र इ ही है।इस लिये अपने आप को ईश्वर निश्‍चय कर॥७॥ 
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खूछी सळीच, ज़हर दे घुके. कदे न मुकदा जा ॥ 5 ॥ 
वुकळल विच बड़ यार! जो सुत्त, ओथे तेरी ले। 11 ६॥ 
तूहीं मस्ती विच शराबोँ, दर गुल दी खुशबो ॥ १० ॥ 
' राग रङ्ग दी मिट्टी सुर तू, ले' कलेजा टो ॥ ११॥ 
लाइ लौड़े, यूलफ घुट मिल ले, दूई दे पट ढो 1 १२॥ 
आउवें अशे तेरा नूर चमकदा। हार भी ऊँचा हा ।। १३॥ 
यद्द दुन्या तेरे नोहां दे विच, हथ गळ ते रख न री ॥१४॥ 
जे रव भलें वाहिर किधरे, एस गल्ला मुंड धो ॥ १५॥ 


छल्ली-सलीब और फदर के अन्त हाने पर जे! कदापि नहीं झन्त 
होता, वह तू हे । इस लिये तू ही ईश्वर है, ऐसा निश्‍चय कर ॥ ८॥ 

प्यारे की बगल में प्रवेश हाकर जब सोये तो वहाँ तेरा ही प्रकाश 
"पाया अत एव तू अपने आप फो ईश्वर त्मक ॥ € ॥ 

शराब में मस्ती और पुष्प में गन्ध तू हे, इसलिये अपने आप फा 
चू-अडभव कर ॥ १० ॥ 

कलेजे में चुटकियाँ भरनेवाली जो राग-रड् की मीठी स्वर है 
चह तू ह) अत एव दू अपने आप को ईश्वर समक ॥ ११॥ 


' द्वौत के वल उतारकर तू. अपने प्यारे आत्मा (यूसफ़ ) को घुर 
कर मिल और इसप्रकार अपने आप को. ईश्वर अदभव कर ॥ १२,॥ 


आठवें आकाश पर तेरा ही प्रकाश चमकता है). और तू इससे. भी 
ऊपर हो और इस प्रकार अपने आप को ईश्वर अदभव कर ॥ १३ भ 
` झह संसार तेरे नाखुनों. का ,खेल हे, त सुख प्र हाथ -रखकर 
अत रो, बल्कि अपने आप को ईश्वर निश्चय कर ॥ १४॥ , 

यदि तू अपने से ' बाहिर कहाँ ईरेवर ह ढना चाहता. है, तो इस बात 
से तू रो और. ऐ फकीर ! त्‌ अपने ऑपं को हवर भान कर ॥ १४॥ 


, .. . स्वामी रामतीर्थ ७० 


रू मौला नहीं चन्दा चन्दा, झूठ दौ छड देखो॥ १६ ॥ 
पवन इन्द्र तेरी पण्डाँ ढोंदे, क्‍यों, वैन “किते न ढो ॥ १७॥ 
काइनू पया खेड़ ना हैं भो भो विल्यां, वेठ निचला हो ॥१५॥ 
तेरे तारे सूरज थई थई नचदे, तू वद जाकर चौ ॥ १६॥ 
पचे न तैनू' सुख वे ओडक, पहा गिरानी खो ।१ २० ।। 
डुःखददर्ता ते सुखकर्ता, तैनू ताप गये कद पो ॥ २१ ॥। 
चोर न पये, तैनू' भूत न चमड़े, दार गयो क्यों हो ।। २२ ॥ 
Hg oo os DNL स र 


,, तु स्वयं मालिक व प्रशन है, नौकर चाकर तू नहीं हे । अपने आप 
को बद्ध जींव मानेने का जो तेरा झूठा स्वभाव है! इसे त. छोड़ आर 'अ 
याप को ईश्वर निश्चय कर ॥ १६ ॥ ; 


पवन और इन्द्र देवता तो तेरा बोझ उठाते हैं फिर तेरी घेवा कयां 
नहीं कमी करते ? चल्कि सवे प्रकार से वे तेरी सेवा करते हैं, इसलिये क 
अपने आप को ईश्वर निश्‍चय कर ॥ १०॥ I 

प्यारे को इधर उपर हर दने की जो घूमन घेरी खेल है, उस खेल को , 
व्कबे त. क्यों खेलता है ! स्थिर दाकर धेट शौर अपने स्वरूप का 
शहुभव कर ॥ १८॥ 

तेरे आश्रय तारे “आर पर्ये थई थई नाच रहे हैं तू स्वये स्थिर 
देकर बेठा रह और इस तरः अपने स्वरूप फा अठभव कर ॥ १६॥ . 

हुके अनन्त छ पचता नही है, इस बदहज़मी को ते. दूर कर और 
अपने आप को ईश्वर निश्चय कर ॥ २० ॥ ७. 
तू. स्वयं दः और उका हे, हके कब तीनों ताप तपा सकते 
हैं ! तू हवर ६, ऐसा निश्चय कर ॥ २१॥ शा 

एके चोर नहीं पकड़ते आर न भूत प्रेत तुमे चमर सकते हैं, फिर व. 
अपने से इतर क्यों हे रहा दे ? और अपने आ में क्यों नहीं आता १३२; | 
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तू' साक्षी फेड कईयां मारे', पुन थफफर चहियाँ है सो ॥२३॥ 
खुल्लियाँ तैनू' भऊ न खान्दे, लुक छुक और न दे 1 २४॥ 
बददत नू' कर कसरत देखे, गया मैज्ञा किघरो हो ॥२४॥ 
साज तस्वत छड उट्टो मस्लो, एस गर्लों तू रो॥२६॥ 
छड फे घर दियाँ खण्डा खोरा, की लोए चघाचं तो ॥ २७॥ 
तेरे घर विचर राम बसेन्द्रा, हाय कुट फुट भरन भो ॥ २५ ॥ 
राम रहीम सब चन्दे नेरे, तेया यटा न को ॥ २६ ॥ 


हूँ साक्षी कौन सी फर्ियाँ मार रहा हैं रपां फॉन सा परिश्रम 
पार र्गा है जो अप थफफर सोने लगा हें? ऐ प्यारे, शीघ्र उठ और अपने 
श्राप फौ इंग्वर भठमव कर ४२३ ॥ | 
स्वतंत्र ( आज़ाद ) देने मे तुझे कोई राक्षस इत्यादि तो नहीं लाते, 
इतलिये द्विप छिप कर फेद मत हा वल्कि अपने झाप को इंखवर निश्‍चय 
करपे सक हो ॥ २९ 
` एकता को हू नाना करके देखता ई । भेंगे नेत्रवाला हू फहाँ से ह 
गया है! हदय के नेत्र खोलकर तू. श्रपने श्राप को ईश्वर प्यठभव कर ॥२४॥ 
निज राज्य का ताज और तत छोड़कर छोटी सी कुरिया हू ने 
ले ली दै. इस मूता पर त. रोदन मत फर और अपने स्वरूप का तू 
झठुभप्र फर ॥ २६॥ 


निज घर के स्वादिष्ठ भोजन छोड़कर फस व दड़ी को तू. क्यों चया 
श्वा है ? फ्यों नहीं अपने को अनन्द स्वरूप आत्मा अभव करता ?1२७॥ 


तेरे घर में राम यस रहा है। हाय, वहाँ सुत्त कूट फूटकर मत भर, 
यहिक उस स्वरूप फा अठभव कर ॥ २८॥ 

राम, रहीम सब तेरे यन्दे (सेवक) हैं तुमसे बढ़ा कोई नहीं है, इस 
लिये चू अपने आप को ईश्वर निश्चय कर ॥ २६ ॥ 


४२ स्वामी रामतीर्थ 


आप भगीरथ, आप ददी तीरथ, चन गङ्गा मल घो ॥ ३०॥ 
पर्दे फाश दोरी रथ करके, नङ्गा सूरज दो॥ ३१ ॥ 
छड मौहरा, सुन राम? दुहाई, अपना आप न कौ ॥ ३२॥ 


` गहा को स्वर्ग से लानेवाला राजा मगीस्य त. आप टे और आप 
ही दू तीर्थ है । स्वयं गङ्गा रूप दाकर ठू सच मल घो और इस तरह 'पने 
आप को, ईश्वर अ्रुभव कर ॥ ३०॥ 
ईश्वर करे तेरे सब पदे खुलें और तू मर्द नितान्त न्रा हा ॥३९्‌॥ 
चू संत्तार-रूपी खेल वा विपयभोग-सुपी विष को त्याग, ऐसी राम 
की पुकार हैं; इसे छन, बल्कि 'अपने आप को हवर निश्चय करके निज 
स्वरूप का साक्षात्कार कर और अपने आप का नाग मत कर ॥ ३३ ॥ 
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आनंद । 


(टे मासिक पत्र 'िस्ताला थलिफ? में प्रकाशित स्वामी रामका प्रथम लेग्च) 


ओ इस घिपय ( लेख ) से दृष्टि लड़ाने घाले प्यारे! 
ज़रा उस दिन फो याद कर जब कि तेरा आनंद मांता के 
आँचल के तले ढफा था, माता की आस्तीन से बँघा था । 
स्वगोय-सु'दरियां वुलातो हँ, अप्सराएँ गोद में लिया 
चाहती हैं, कितु ठुम दो और माँ का डुपट्टा । आप छिपते 
हो, मुखड़ा छिपाते दो । राजा सादव घुलाते है, मैजिस्ट्रेट 
खादव याद फ़रमाते हैँ; तुम्दारी वळा से, तुम तकते तक 
नहीं; वरन अपसरा सुखी फपोल . वालों और वैभवंचानों 
पर सचमुच पेशाव करना आप ही का फाम. था। पम्‌० 
प८० और एल० पल डी० की तुम्दोरे आगे फाई बिसात ही 


> मौट--अमरीफा जाने से पहिले स्वामी रामतीर्य ने अपने ग्रहस्था- 
श्वम में ही उद्द-भापा में फर एक लेख' सन १६०० फे आरम्भ मे लिपे थे 
जी मासिक पत्र रिसाला अलिफ़ में कमशः प्रकाशित हुए थे ( उनमें श 
क्षे पहिले यह आनन्द. विपय का लेख है जा रिसाला अलफ के प्रथम अंक 
में छपा था । यथपि यह विषय ( श्ानन्द ) वंद्दी हे जिसपर रामे. ने नये दंगे 
से अंग्रेज़ी भाषा में अमरीका में ध्याज्यान दिया था, पर दोनों 'की शली 
भित्र २ और दंग विचित्र २ हैं; अतएवं. इत उदू लेख का भो हिन्दी अंदबाद 
किया गयां है.जिससे पाठक गेण राम की लेखनी से भी परिचित हो जायें । 


ळं स्वामी रामतीर्थ 


1 बहु-मूल्य पुस्तक तुम्हारे स्याल में केवल फाडू देने 
के बनाई गई थी कया जी ! कैसे खुली थे उन दिनों ? 
सब देखने वाले बलाएं ठेते हैं, भाई न्योछावर हुआ चाहते 
हैं, बहम अपने आपको न्योछावर करने के तैयार हैं। 
पिता के प्यारे, माता .की आँखों के तारे। ओढ़ने की 
फिकर न विछीने का जिकर | सच है-- 

माखूम के वदिइत सदा हम-रकाव हैं । 
Heaven dwells with us in infancy 
येह . चही-दिन हैं जदाँ दृष्टि में न ळाक है न परलोक, 
जीव है 'न॑ ईदवर, ज्ञ' में है न-तू, न गुणे. न दोप; 


` ध्रृंणता-है न ळा, सु'दरियो के हाव भाव और कटाक्ष नि- 


तानवं निस्सारं, संसार को खुंख-सम्रद्धि अत्यन्त निरर्थक । 


आंप्रत्ति--बन्य हैं बह महापुरुष जा शिधुपन से 
लेकर समस्त अवस्थाओं के! पार करके विज्ञानस्वरूप हों 
दुबारा, बच्चे: के समान संब दुःख-सुखरपी इंडो से 
छुटकारा पा चुके हैं, और इस पद्य के वाच्य हैं कि-- 
` इतद्दाप-कार जो थी इव्तिदा[ए-कार थी । > 
` _अर्थात्‌.जो साधन वा कर्म-का परिणाम था; बही उस 
काआरम्मथा। ., 
` £४”पेंपाठक | स्मरण:रहे, यह महात्मा ऊपर से प्यारे- 
प्यारेभाले-माले वहीं हैं जिनका काम है ईइवर की छाती 


मरे कूदचा । इड आदिके.देवंता उनके हा्थो पर उठाते दै, 
महान आदिक :उनपर “बारे -चारे जाते; ई, किंतु. कैसी 
वेपरवाही | कि आँख देखते मी ता. नहों।-चारों 
मड इन्हीं की अशंसा और स्तुति करते: 


घूलि:तिन्दाँदी जे मिठे नानक दी.-अरदास । 


आनन्द ७४ 


कुछ बहुत समय नहीं घातने पाता कि घध्येका 
आनंद अपना मुल्य स्थान परिवर्तन फरता है! अब खेल 
कुद में जे आनंद है गए और कही नहीं। यदाँ तक कि 
माँ भी विसर छाती है। चिद्या-कला, धनमान का ते 
पूछना दवी कया है । 6 

थाएा समय और धीनता ह कि आनन्द का चक्कर 
अपना केंद्र कितावों को वना लेता हूँ । अच न खेल सूझनी: 
है न कसरत; न माँ याद है न सौंदर्य और तमाशा । 

कुछ समय फे पश्चात्‌ नौकरी आदि मिली । आनंद 
लक्ष्मी फे कौतुक में आ स्थिर छुआ । अव रुपया की 
टंकार जैसा कोई राग ही नहीं, धन इकदूठा फरने से श्रेष्ट 
कोई काज ही नदीं । 

इस जड़ माया फे आने पर चंचल माया (स्त्री )को 
लमे मग्न दो. गया । वद्द रुपया जो शेप सच वस्तुओं से 
अधिक प्यारा था, स्त्री के लिये उस रुपये को एक प्रकार 
से तिलांजलि देना प्रसन्नचित्त से स्वीकार हुआ । अब कन- 
फरे गुरूजी ( खो ) के रातके पकान्त के युरुमंघ्रों में आनंद 
जी ने आसन जमाया | कितु इसको चेन कहा!" 

वहूजी और वाबूजजी नन्हें की चाट ताऊते हैं । हाय, 
कव दमारे घरं में वालक-खेलेगा, कब उंस खिलौने से चित्त 
बहलेगा | वावूजी तो अखबारों और डाक्टरों से हुस्‍्खे 
द्रियाफ्त करते हैँ और वहूजी गंडा तावीज्ञ साघु-फ़कीर 
की खोज में रहती हैं कि हाय, किसी यल से अपने यौवन 
के विटप में फल लगे। ज़र ( घन ) है; जेवर. ( भूषण ) है, 
ज़मीन दै; पर पकही चर्तु की कमी है, जिस विना यइ सव 
चस्तुएँ फीकी हैँ । बच्चे के लिये.वावूजी अपनी अर्धाङ्गी की 


उपस्थिति में दूसरा व्याह करने को तत्पर: हैं. । 


क 


5६ स्वामी रामतोर्थे 


संगा-माई की कृपा से वाळक हुआ । आँखें मलते - 
अंते इकळौते पुत्र को मुख देखा। ऐसा खुख फिर कब 
दोगा । आनंद से फूले नहीं संमाते। नन्हाँ है कि एक तमाशा 
है। सारे कुट्ट व की जान है । उससे एक पल का वियोग 
दभर है। दफ्तर में काम करते नन्दा ही आँखों के सामने 
फिरता है । गृहस्थी फे आनंदकी सीढ़ी का डंडा खतम दो 
जुका ! माँ है कि इस वचे को चूमती नहीं, गौ की तरह 
चाटती है, अपनी ही जान, अपने ही देह प्राण भान 
करती है । दादी के प्रेम का ते कुछ पूछिए ही नहीं । 


दौळन काई दुनिया में पिसर से नहीं बेहतर । 
राहत कोई आरामे-जिगर खे नहीं पेहतर ॥ 
लज्ज़त कोई .पाकीज़ा 'समर से नहीं बेहतर । 
निगहत कोई वूए-गुळेतर से नहीं बेहतर ॥ 
सदियों" में इलाजे-दिले-मजरूद यही है 1 | 
` ` रेहाँ है यही, राह यही, रूह यही हे॥ 


-माँचाप की आखायशाँ-राहत है पिसर से। 
तल्खी-में मी जीने की हरावत है पिसर से ॥ 

खं. जिस्म में आँखों मै वसारत है पिखर से । 
: -अय्यामे-जयीफ़ी में भी ताक़त है पिखर से ॥ 

आरामे-जिगर... क्रव्वते-दिल, राहते-जाँ है। 
पीरी में यह ताक़त है कि पयमुर्दा जवा-है ॥ 
_.. (बेचा कुछ बड़ा डुआ। माँ के आँचल के ओझळ ज्ञरा 
सुं ह छिपाया और तोतळी ज्ञवान से पिता को कहा “पा! 
झात * इतने ही में माँ और चाप दोनों को वेखुध कर दिया, 
मन मोह छिया, चित चुरा लिया, माता-पिता गद्गद होगप । 


आनन्द छ्झ 


भई ! सच कहना यद अवस्था एक साधारण संसारी पुरुष 
के लिये आनंद की नसेनी का ऊंचा पाया है कि नहीं ? 
न्याय की दृष्टि से देखो, तो मानना पड़ेगा कि इस अवस्था 
के बाद आनंद का सूर्य शिर पर से उत्तर जाता है । इसके 
बाद इधर तो जवानी की दोपहर ढेलनी आरभ होगी, 
और उधर बच्चा झुदयुदी के योग्य नहीं वरन्‌ सुधा- 
रने योग्य हो जायगा। मारे इसी फे दोहरा होकर और 
सारा 'मुंद खोलकर घेखटक्रे ठद्ा लगाना फिर कहाँ? 
उसे देख फिर उसकी शिक्षा और अध्ययन की चिता 
हागी, कभी-कभी ताटूना भी हुआ करेगी । लडका फिर 
हर्षपूर्ण नरही, बरन्‌ चितापूर्ण हा जायगा । 


यह वर्णन रुपए सिद्ध करता है फि हमारे बाबू साहब 
को जीवन फे सैरो-सफर ( यात्रा ने सांसारिक आनंद 
की चोरी पर आन पहुंचाया । इस उच्चता पर बावू साहब 
को खिला हुआ कमलपुष्प मिला । 


नन्दाँ है गोल मोल कि इक कँवल फूल है । 
नाजूक है लाल लाल अच'मा अमूल है ॥ 


किंतु हमें वावू साहव से क्या । इमे तो “आनंद” का 
इतिहास लिखना है । कैसे रूप बदले ! कदाँ-कर्हा फिरा, 
माँ के आँचल तले, बच्चों के खेल कूद मे, कितावो के पो 
में, साने की चमक-दूमक में, फूलों के रंग और-गंध में, 
मूर्तियों की मुस्कराती हुई आँखों में, सी के चु'बन, और 
आलिंगन में, और हत्खंड शिशु के प्यारे प्यारे छाल लाळ 
मुस्कराते हुए ओष्ठों में। य, 


झो आनंद ! क्या तू, सचमुच इन्हीं स्थानों में बसता है? 


षद स्वामी रामतीर्थ 


दूसरा दृश्य 


दापद्दर का समय दै । हमारे वावू साहब काट पगड़ी 
उत्तार-दफ़्तंर के काम में लगे हैं । पंखा दा रदा दे । यह ला, 
छेमानेड की घोतळ खुळी । बरफ़ डालकर वावू सादव ने 
'पी छी । प्यास नहीं चुझती। द्याय गरमी! | 

बाबू सादव की उपस्थिति ( विद्यमानता ) म॑ सब 
अधीन कळार्क छाग साँस दावे अपने-अपने काम में लगे 
है । काई शिर नहीं उठाता । 

टन टन टन टन रन 


वाचू साहब--रामा ! सुन ता टेलीफोन कया फद्दता 
है ? क्या खबर दै, कुशल ते दे? 


, नौकर को इतना कद्दा और न मालूम क्यों, काम छोटू 
'छपक कर स्व ही खुनने छगे। झुनना था कि हाय दाय 
करके छाती पीटना । कया हुआ ? कैसी खबर थी ? कैसी 
प्राणशशिपक घटना थी ?' हृदय छीलने वाली आवाज थी ? 
खुनते दी आशाछता पर बिजली गिरी । रंग उतर गया ।' 
आड सूख गए 1 द्वाथ- पाँच फूछ गए ।-- 

: कारो ता लह नहीं बदन में ।. 

सरकारी काग्रज़ और नोट जा खुळे पड़े थे, ंदूक़चे में 
झटपट घंद करना चाहते हैं, कितु मन में यह अधोरता 
“कि दाथ काम नहीं कर सकते । यष्ठोपचीत से बँधी हुई 
ताळी से संदूक़चा बंद किया चाहते हैं, किल अँगुलियाँ 
शूळ कर जाती हैं । जितनी ही शीघ्रता करते हैं उतनी दी . 
5 देर हुईं जाती है । घेह्वाशी में दी शिर पर पगड़ी और 
(शरीर पर कोट रक्खा और दफ्तर से बाहर भागे | घटन 


, जनन्र ` $९ 


कोई लगा और फोई नहीं लगा । किसी से खलांम की न 
किसी से राम राम | सव विस्मित हैं, भगवान्‌ | क्या वात 
हे? ( रेलीफ़ोन के इस फर्कश-स्वर-ने वही दलूचल डालदी 
ज्ञा वाँझुरी के मनमेद्दक स्वर ने अरज की गोपिकाओं में 
डाली थी ) 1 = 

राम[--हुज्लुर | साईस के हुकुम दिया है, बह अभी 
'फिटन लाया दै । 

बावू साहब--भरे जलगप, जलगप 1 आग-आग +० 

इतना कदा और अपनी माननप्रतिष्ठा के ताक्रचे पर 

रख खुले बाज़ार दौड़े | पक दौड़ती हुई टामगाड़ी चाले के 
आवाज़ दी, दाथ उठाया-ठद्दरो ठहरो, और घम से अपने 
आपको द्वामगाड़ी में जा डाला । मारे घवराइर के टाम- 
चाळे फो पुकार कर कहते हैँ “जल्दी जल्दी”, वस चले ते 
चाघुक और लगाम उसके हाथ से छीनकर घोड़ों को 
सरपट दोडा दें । सामने से पांत के गवर्नर खाइव वहादुर 
की गाड़ी मिली [ घही गवर्नर - जिनकी सेवा में भारतवर्ष 
के धनिक उपस्थित होकर सलाम का ,अघसंर जव पाते हैं, 
ते! उसके घाद वरसो अपने इष्ट-मितरों में घेठकर बड़े : 
अभिमान से इसका ज़िक्र किया करते हैँ), किंतु इस समय 
हमारे घावूजी को आँखों में संसार अँधेरा रुप दे रहा: 
है 1 छाट साहव की गाड़ी पाख से निकल गई .और इनके. 
माळूम ही नहीं पड़ा, सलाम भला 'क्या . करते । टात के 
भीतर दाहिनी ओर से मीठी-मौठी : आवाज़ यह क्या. 
आ रही है ९7 NE त 022. 

ज्ञविश में होंठ ऐसे" हें नाजुक नफ़ल के साध. 

जैसे दिले नसीमे से . पत्ती ' युलाब. की॥ 


~ री 
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८ हुजूर ! आपकी तेजञामय' लळांट ' पर विपाद . 
( उद्ासीनता:) क्यों दै? आज मुखमंडल पर तेज. क्यों 
नहीं बरखता ? चहं काँति क्या हुई ? ईइवर के लिये हमें तो 
दया-दृष्टि से बँ चित न रखिएगा” । प्यारे पाठक ! जानते 
हा. यह किसकी आबाज थी? यह एक चन्द्र-सुखी चंद्र- 
बदनी उरवशी-ईप खु'द्री का वोलना था जिस पर वावू 
साहब का चित्त चिरकाल से आखक्त था, जिसके प्रणय का 
ध्यान कमी छूटता ही न था, जिखका चित्र हृदय के दर्पण 
पर डढुतापूर्वक अंकित था, जे तनिक काम-घंघे का 
आचरण उठा और चट दृष्टि उवर पड़ी । आज वद 
चंद्रवद्नी शुक्र-नयनी माधुरी हाव भाच के साथ वावू 
साइव से वाग्विदास कर रही दे । कितु दाय ! हृदथ"क्रमल 
पर कैसी तुपारूचर्पा हा गई कि प्रकाशमान सूर्य वो उद्य 
हुआ, पर यह ( कमळ ) न खिला-- 
' छच अज्ञ शुक्तन चुनां वस्तम कि गोई। 
दुहन, वरः चेहरा जञखमेचूदा*्वेद्द घुद ॥ 
अर्थ--में ने वोळने से ओष्ट इस तरह बंद कर लिप 
माने मुँह चेदरे के ऊएर पकं चाव था और चइ अच्छा 
हो गया । pl , 
नोट---क्यॉ. भई ! अपने घर की आग -बुझाने के लिये 
कमी तुम भी पेसे व्याकुळ हुए ? तुम्हारा सव सामान 
जळ रहा है | अंतःकरण में आगं लगी हुई है। तुम्हारी 
राजधानी ( 8००४ ) मटियामेट हा रही है। आत्मा का 
पता नहीं | श्रांति लुप्त है स्वरुप का शान खोया हुआ 
ana अशि के समर्पण करना और लुथों 
टकर शुछछर उड़ाना कहाँ तक ? 


आनेंद ` : ६१ 


आँचे भा करदेम धर खुद देच ना घीना न कई । 
द्रमियाने-खाना शुम करदेम सदिव-खाना रा ॥ 
दिला ताके दूरी कासेन्मजाज़ी । 
कुनी मार्निद तिफ़लाँ खाकवाज्ञी ॥ 
अर्थ-ज्ञा कुछ हमने अपने पर किया, वद किसी अंधे 
(नुले) ने सी पेसा नहीं. किया । क्योंकि घर के भीतर 
हमने घर फे मालिक फो खो डाला है । 


ऐ दिल | तू इस कृत्रिम मांसाद अर्थात्‌ संसार में 
कध तक चच्चों की भाँति धूलि उड़ाता रहेगा ? 


वाचूजी का घर 


ट्राम से उतरने नहीं पाए थे कि दूर से घुआँ आकाश 

की ओर उठता दृष्टिगोचर हुआ । आगे बढ़े ते हाहाकार) 
ऋदन-विछाप, आतंनाद स्वागत करने के आगे मिले । 
घरके निकट स्त्री-पुरुषों के ठठ के उठ लगे हुए पाप । 
पुलीस इन्सपेक्टर, सिपाही, मजदूर, सहस्रों मञुप्य झु'ड 
के झु ड इकट्ठा थे कुदराम मचा था । आग चारों ओर 
लगी थी। हर ओर से ज्वाळा उठ रही थी । यह शहतीर 
गिरा, वदद धन्नी टूटी । तड तड़े, चराक चटाक । सैकंडों 
मशकं और सैकड़ों घड़े भर-सर कर आते थे, किंतु पानी 
तेल का काम देता था । साल भर हुआ इस हवेली को 
तैयार हण । इसमें बढ़ी घुम-धाम से ब्रह्मभि कराया गया 
था) दीन-दुखियो के रोटिया बाटी गई थो) वडे उत्साह 
से इवन की अश्चि' प्रज्वलित की गई थी | पाक ते बह दिन 
था; आज वह दिन है कि समस्त भवन आहुतिरूप हा रहा 
। वद्‌ की. ऋचाओं के स्थान मे कदन और रूदन की 
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ध्वनि हो रही है । छोग उस दिन भी एकथित थे जब हवेली 
चनी थी, आज भी एकचित हैँ जब हवेली नए हा रदी है-- 
घर वनाऊँ खाक इस घहशतकदा में नासिहा। 
आए जब मज़दूर मुष्षका गोरकन याद आ गया ॥ . 
` वाह रे संसार ! तेरी नद्ववरता ! वाहरे मजुष्प | तेरा 
म्राणसमर्पण ! घहुजी और वावूजी कहाँ हैं ? दास-दासियाँ 
कित्र हैं? नब्दाँ क्‍यों नहीं दिखाई देता? सब तड़प रहे 
हैं। और सब. ते मकान के बाहर दै; किंतु बच्चा घर के 
भीतर ही दै। र 
चावू खहिव संतप्त तो पहले ही से थे, यह हृदयविदा- 
रक खबर सुनने को देर थी कि मनमुकुर पर और भी ठेख 
छगी । अधीर द्वाकर रोना आर॑भ किया । कलेजा वह्ियाँ 
उछलने,छगा | डुःखसे हाथ मळने लगे और चिह्ठा-चिल्ला 
कर बोले “अरे ! कोई मेरे हृदय-खंड ( नन्हे) के वचाओ । 
उसकी ज्ञान के छाले पइ रदे हैँ । तलमला रहा है । अभी 
समय दै । ऐसा न द्दा, जल भुनकर राख दा जाय । हज़ारों 
, रुपया इनाम; जीवन-भर शुळाम रहुँगा । बचाओ, 
बचाओ [ईश्वर के लिये बचाओ । 


, .. बहूजी सोने के आभूषण उतार-उतार कर पॉक रही हैं 
कि यद छो, मेरे छाल को मुझसे मिला दो । दादी छाती कूट 
रदी है, “दाय में मरी, मेरा नन्दा, मेरा नन्दा !” सेवा करने 
चाळी दासियाँ अलग बिळविळा रही हैं । बच्चे की दमय 
दशा ने इवेली के जलने और हज़ारों रुपयों के माळ और ' 
'असवाव के राख द्वा जाने के स्त्रति से मुळा दिया । 

निस्संदेह, वच्चा ऐसी ही प्रिय वस्तु है। लाखो और ' 
करोड़ों उपया की उसके सामने क्‍या विसात (इकोकत) है। 


आनंद प्रे 


संसार में सव वस्तुओं से अधिक प्यारा है यश्चा । 
किंतु बच्चे से भी मियतर कोई चस्तु है कि नहा? देख ला, 
इस समय समस्त संपत्ति बच्चे पर निछावर कर देने को 
कह रहे हँ; कितु पेसा प्यारा यश्चा एक और वस्तु पर 
सत्रमुच वल्िदात कर रहे दै । चद फ्या? प्यारे प्राण । 
“ घाद विद मेरी ”। हज्ञारो रुपये जाये, आभूषण जाये, 
नन्दे के वचानेवालो के प्राण भी नष्ट हो जाये, घला से; 
किंतु स्वयं धावू खादिष या वछुज आग के मुं द में नहीं 
कूद सकते । ( इस घटना के देखकर भागवत का चह 
कपकपी लातेवाला स्यथ आँखों फे सम्मुख सिंच गया 
जवकि प्यारा कृष्ण यमुनाज्ञी में कूद पढ़ा; समस्त ग्वाल- 
घाल और गोपियाँ किनारे खड़े हके-घके मुह देखते रह 
गए ; नंद और यशोदा मूच्छित हा गए; किंतु फालीदह- 
यघुनाकु'ड-में कोई नहीं छूदा ) 1 

ए छो | घश्चे की जान गई, किलु चावू और वहू ने 

अपनी जान रफखी । अपनी आँखों के सम्मुख अपने 
आत्मज को अशि में स्वाहा होते हुए देखा । लोकाकि 
असिद्ध है, जब घँदरिया फे अपने पैर जलने लगते हैं, तव 
चद्चों के। अपने पेर के नीचे दवालिया करती है । 

तनिक इस शब्द्‌ के खुनना ! आग फड़फड़ाती है ?-- 
नहीं नीं, अञि देवता पुकार-पुकार कर उपदेश सुनाता है । 

न वा अरे पुत्राणा कामाय पुनाः प्रिया भवन्त्यात्म- 
नस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । 

` ( यञ्चु० बू०उ० अ० ४ ब्रा० ५ मं ६ ) 
अथं--पिसरे-खुशरू का तसरुफ कब है अपने वाप पर | 
वाप तो आशिक्न हुआ था एक अपने आप पर ॥ 
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कैसी सन्नाटे की हवा चलने लगी । सायँ सायँ ! यह 
वेद का संदेशा लाई दै । छलकार ललकार कर सुना रही है- 
' स यथा छकुनि'सूत्रेण प्रचद्धो दिशं दिशां पतित्वा5 
न्यत्रायतनमळब्ध्वा घन्धनमेबोपश्चयत, पचमेव खलु सोम्य ! 
तन्मनो दिशं दिशिं पतित्वाऽन्यत्रायतनमलव्ध्वा प्राणमेवा- 
पधयते, प्राणवन्धनर्द हि साम्य ! मन इति । 
` (साम० छां० उ० प्रप्रा० ६ खं०७ मं० २) 
तात्पयं— 
क्रफस एक था आइनों से वना । RR 
छटकता युळे-ताज़ा मकज़ में था ॥ 
था फूळ एक पर अस इर तफ थे। 
थे माशूक्त सव न्रुळचुले-बंद के ॥ 
गुळे-अक्स की तरफ़ चुळबुळ चढी । 
चली थी न दम भर फि ठोकर लगी ॥ 
जिसे फूल समझी थी खाया ही था । 
यह झपरी तो तड़ शीशा सर पर लगा ॥ 
जो दहिने के झाँका बही गुळ खिला | 
जा वाये के कौड़ी यही हाळ था ॥ 
सुक्राबिळ उड़ी मुह की खाई बहाँ । 
जा नीचे गिरी चोट आई वहाँ ॥ 
क़फ़स के था हर सिमत शीशा लगा ] 


खिला फूल था वस्त में वाह वा ॥ 
उठा शिर के जिस आन पीछे मुडी - 


ता खंदाँ था गुळ आँख उससे लड़ी ॥ 
झपकने छगी अब भी धोका न ह । 


सचमुच का गुरू ते फ़क्त नाम के ॥ 


आनंद यध 


चली आशिरश फरके दिल के दिळार । 

; मिला गुल) लगी इक न दम भर की देर ॥ 

मिला युल, हुई मस्ते-दिलशाद धी 
क्रफस था न शीशे घद्द आज़ाद थी ॥ 

यही दाल इन्सान! तेरा हुआ। 
क़फ़स में है दुनिया फे घेरा हुआ ॥ 

मटकता है जिसके लिये दर प्रदर । 
ह | द आराम है क्तल्व में जलवागर ॥ 


३) 


तू आएये-फुतनो मुदक जोई अजञ सदरा । 
ज़ि नाफ़-स्वेश नदारी खबर, खता ईजास्त ॥ 
तात्पर्ये रग तेरी सुगंध से भया वह घन भरपूर । 
करतूरी ते! निकट है क्‍यों धावत है टर ॥ 
देंदोरा शहर में छड़का चगल में। 
खुदा इस पास यद्द ढूंढे जंगर में ॥ 
भली हीर फिरे विच चेले । 
राँझा यार चुकल चिच खेले ॥ 
देखता था में जिसे दोके नदांदा दर तू । 
मेरी आँखों में छुपा था मुझे मात्यूम न था ॥ 
चाद राम ! आनंद ते] क्या बताने लगे थे, खूब आग 
लगाई । 
राम--दाँ, यह आनंद कभी नहीं मिलने का, जब तक 
इस चाहा परिवार, सम्पत्ति, अहं-मम के एक प्रकार अजि 
के समर्पण न कर दिया जाय, “घर जाल तमाशा डिड” । 
पुत्र अझ्ि में भस्म हा जाय; खी, माँ, अपना शरीर. और 
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सब पिछ-लगे उड़ जायें, राम दी राम दष्टि'गाचर दा । जैसे 
पठित मचुष्य के लिये लिला हुआ ७ ( प्रणव ) अक्षर झट 
अपने अर्थो फो स्पष्ट कर देता दै; यैसे ही समस्त घस्तुएँ 
द्वायरोमिदफ़ ( चित्रमय शब्द ) के अनुसार दृष्टि पढ़ते 
ही राम के दरस दिखाएँ, तव आनंद होता है। 
अन्न पिता5पिता भवति माताऽमाता लोकाऽलेकाः 
देवा अदेवाः वेदा अचेदाः । (वू उ० अ०४ब्रा० ३ मं०२२) 
तात्पये--ऐेसी दशा में आत्मा समस्त बंधना रदित 
हुंआ अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर होता है, अर्थात्‌ जागृति 
मे जो पिता फे संबंध से नामज़द था, उस आनंद अवस्था 
में बद पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, 
संसार संसार के रूप मे नहीं रहता, देवता देवता नहीं 
रहता; ऐसे ही घेद वेद नहीं रते; तात्पर्य थद कि जव पुरुष 
समस्त संबंधों और बंधनों से रदित होता है, तब आनंद 
का सागर उसके भीतर उमँड आता हे, अर्थात्‌ तव उसे 
अपने स्वरूप-का अनुभव होता है, इससे पहळे कभो नहीं । 
सूछी ऊपर प्यारे की सेज । 
दुरेस्त खुश, कफ़ घुल-दृवस रा न दिहंद । 
परवाना रास्त शमा, मगसरा न दिहंद ॥ 
अर्थ-मोती अच्छी वस्तु है, उसको लोभी की हथेली 
में नहीं देते; पतंग के लिये दीपक है, मफ्खी को नहीं देते । 
पख अज सुदेन'चनाप जायेंगे सागर मिरी गिल के । 
ल्वे-जानाँ फे घोले खूब लेगे खाक में मिल छे॥ 
, पिषयो में जो आतंद मिला, फ्या वह खी के रक्त- 
मास होड चाम में आल्थोन्पाठथी लगाण हुए बैठा था? 


इर हर हर | घिलकुछ नहीं, वह तो फेवल चित्तःवृत्ति के 
निरोध में था, एकाग्रता में धा । 


' आनंद च्छ 


यद्‌ यत्‌ सुखं भवेत तत्‌ तद्‌ घ्रह्मैच प्रतिविबनात्‌ । 
वृत्तिष्वेतततु खा स्वस्थ निर्विष्न॑ प्रतियिवनम्‌॥ 

तात्पर्य-जव जव संसारी सुख मिलता है, उस समय 
अंतः्करण में ब्रह्मस्वरूप प्रतिविथित छुआ होता है, अर्थात्‌ 
अंतःकरण में विना अपने स्वरूप के प्रतिथिवित हुए आनंद 
कदापि अनुभव नीं दाता । और यह प्रतिबिय अंतःकरण 
में डल समय परता दैःजव चित्त वृत्तियां अंतमु ख (निरोध) 
हाती हैं और मन अचंचल होता है । 

इधर क्षणभर के लिये अहँमम भाव मिटा, भय 
और चिन्ता से मुक्ति मिली, नाम रूप भेद छुछ हुआ; उधर 
आनंद दी आनंद तरप्ञायित था । इधर भ्रांति फा 
बादल उठा, उधर आनंदरूपी चन्द्र ने मुंह दिखाया । 
यह चंद्र ( आनंद ) तेरा आत्मा है। देत फी लटो फो मुख 
पर से उठा, और शोकरात्रि के पर्चदिन बना । 

ते खुद दिजाषे-दुई ऐ दिल ! अज्ञ मियाँ बरखेज़। 

अर्थात्‌- पे दिल ! दवैत-आवरण तू आप स्वयं है 
अपने भीतर से तू उठ जाग । 
वर चेहरप-ते नक्राव ता फे । वर चदप्रप-खुर सहाव ता फै॥ - 

अर्थात्‌ तेरे सुखमंडल पर आवरण कब तक ? सूर्य के 
स्रोत पर वादळ कब तक ? 

घड कढके क्‍यों चन मुंह उत्ते, ओईले रहयों खलो, 
फ़क़ीरा | आपे अल्लाद हा । 

स्वयं आँखे मीचकर अविद्या ( दुःख ) रूपी अंधकार 
उत्पन्न किया है । पे सूर्य! आँखें खोळ । उजाला ही उजाला 
हा ज्ञायगा | सव वस्तुओं को प्रकाशित ( आनंदमय ) 
बनाने वाला तू है । ; 
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, आफ़ताबी आफ़्तावी - आफ़ताव.। . 
„ जर्रदा.दारंद अज्ञ ते रंगो-ताद्‌॥ , 

. अर्थात्‌-पे प्यारे! तू सूर्य है, तू सर्य है, तू सूर्य है; 
और ये समस्त कण (सषि) तुझसे ही चमक दमक पाते हैं । 
`; नत्त्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा -विदयता भांति 
'कुतोऽयूमञ्चिः । तमेच भांतमन्नुभाति सब्ध॑ तस्यभासा 
'खर्षेमिद्‌ं विभाति'। ( कठ उ० अ०१ घ०४ मं०१५ ) 

तात्पर्य--न दहं (वास्तविक स्वरूप में) सूर्य चमकता 
है; न॑ चंद्रमा और न यह विजलियां ही पर मार सकती हैं। 
अञ्चि की ज्वाला ता फिर कहां ? वरन्‌ सत्यता यह है कि 
उख प्रकाशी के प्रकाश स्वरूप के तेज़ से यह सव जगत 
प्रकाशित है, और उसके तेज़ से ही यदद खव नाम और रूप 
तेजामय है रहे हँ? 

चू-चानना कुछ जद्दान दा तू । 

तेरे आश्रय हाय व्यवहार सारा | 

हावे सर्वकी आँख में देखदाई । 
"तुझे लुझदा चानना अंध्यारा ॥ 

नित जागना सोवना चाच तीनों । 

देख तेरे आगे हावे कई वारा ॥ 

चुल्हाशाह्‌ प्रकाश स्वरूप तेरा | 
गी घट, वद्ध न होत है कसारा ॥ 
मैशेन -बच्चा हर समय क्यों आनंदित रहता है, मस्त 

फिरता है ? 


उत्त्र-. उसमें “मै शरीर था चुद्धि हुँ” इस घ्म ने 


घर नहीं किया होता, द्वैत की रानि उसके लिये अभी 
नहीं पड़ी । हि 


1 Ne 


आनद्‌.. | द्द 


«The baby new to earth and’ sky 
What time his tender palm is prest 
Against the cirle of his breast 
Has never thought that this is I? . 


(Tonnyson) 
थ-जे वघ्वा अभी संसार में प्रकट ही हुआ हे, जव 
उसकी: कोमळ फॉमल हथेली को उसकी छाती से लगाया 
जाता है, तो उसे विचार नहीं हाता कि “यह में हूँ ” । 
प्रशत संसारी मनुष्य की. प्रसन्नता जो इन्द्रियां के 
चिाख से प्राप्त हाती है, जुगनू की दुम की तरह चमकते 
ही मात क्यों पड़ जाती है? | 
उत्तरे-इन विषय-खुखौं से दवेत ( देहाष्याख ) केवल. 
द्मभर के लिये ही दूर होती दै, अथवा यों कहा कि द्वेत 
की अँधेरी रात में केचल पक क्षण भर ही के लिये आत्मदेव 
( आनंद ) की विजली चमक जाती हे । 
अविद्या रूपी रात्रि (दुख) को सदैव के लिये नाश करना 
चाहते हे! तो “जानो अपने आपको” ६००७ ७17७९४६. 
अथा तो घह्मजिक्षासा । ( वेदांत दर्शन प्रथम सूत्र ) - 
` जुस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, जुस्तजू । 
दर वरेखुद वीं.” कि वेर नेस्त ऊ॥ .: 
अर्थ--छुस्तजू कर, जुस्तजू कर, जुस्तजू कर ( अर्थात्‌ 
अत्यंत अधिक खाज कर ) अपने भीतर देख क्योंकि बह 
( प्यारा ) बाहर नहीं है । 
इतने ए७ काळे हुए । उपदेश क्या मिला? यह कि 
जितनी बाहर की. वस्तुएँ आनंदप्रद और दर्षदायक हैं, 
केवल इसलिये हैं कि आनंद की खानि जो अपना आप 
है, उस ( हिरण्यगभ ) से तनिक सा सोना लेकर गिलट 


+ 
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की गई हैं । जब यह गिलट उतर जाता है, तो मानो कलई 
खुळी और घस्तुएँ फीकी घनी । “हर कसे रा पिसरे-खुद 
वजमाल चुमायद व अक़्ले-खुद वकमाल"-परत्येक फे अपना 
सुत ख'दर और अपनी बुद्धि पूर्ण प्रतीत द्वाती है । वच्चा माँ 
की गोद में तातळी वोळी से जब कहता है--“मेरी माँ, म्हारी 
माँ” ते उसमें 'मेरी' और '्हारी' है गोल्डन टच (901५- 

९] ०प७) प्यारा चना देनेवाला मंत्र । जब बड़े भाईले एक 

अदा ( नखरे) से कहता है “मेरी है-म्हारी है”, और 
चह बोलता है--“नहीं मेरी है”, तो इतनी शकरजी हाती है 
कि नन्हे से ऑड निकाल कर वितूरने लगता है | यह देखा 
और माँ ने झट चूमकर कहा--“मेरी कहनेवाले पर वारी 

वाह “मेरी” भी तो क्या जादू है! फिर ज्यों ज्यों देखता है 
कि इस माँ में औरो का मो भाग है, तो उसके संबंध का 
नाता कमज्ञोर हाता जाता है, और पहला खा भरेम वही 

रहता । जितना इसमें 'मेर' कम हुआ, उतनाही प्रेम दूर 

इुआ। किसी ओर खी ने गोद ले लिया हा, तो कभी असली 

माँ याद ही नहीं आती । ऐ सर्वोत्तम मनुष्य ! संसार की 
समस्त वस्तुएँ तेरे सामने नाच नाचती चा मुजरा-तमाशा 

दिखलाती हैं, जिसपर तेरी कृपा-दशि हाती दै, उसे तू मान 

प्रदान करता है। 'मेरी' 'हमारी' 'अपनी', इस अलंकार से 
सजाता दै । यह मेरी चइ उपाधि हे, चह मान*वख् है, कि 

किस वस्तु के मिली, बह आनंदरूप वनी । 

गुलिस्तां में जाकर इर इक गुल के देखा । 
न तेरी सी रंगत न तेरी सी चरै ॥ 
गार्गन (५81881) की ऑऑल्ल जिसपर पढ़ती थी, 
पत्थर वना देती थी, मगर यह “मेरा” कहनेवाली आँख 
जिस वस्तु पर पड़ी बह आनंद से भरी-- 


आनंद. ` 8१ 
कुरंवाने-निगाहे-तोा शवम याज्ञ निगाहे । 

तात्पर्य--तेरी इषि पर में न्योछावर हुँ । पुनः २ 
अपनी दृष्टि कीजिये । 

एक व्यक्ति सैर करके घापस घर आया ते! कंधे पर 
भारी मूल्यवान्‌ दोशाले से अपना देए डेढ़ रुपया का बूट 
(जूता ) पाछने लगा । किसी ने इस लापरवाही का 
कारण पूछा तो मालूम हुआ कि देशाला उसके वाप का 
है भौर बूर ( जूता ) उसका अपना । वाद, पहले आप 
पीछे वाप । 

ऊपा और संध्या के समय पौ फटने की लाली के 
रंग वढ चमक दमक रखते हैं और ऐसे चित्रविचित्र होते 
हैं कि कृत्रिम रंगं उनके सोदर्य को कहाँ पहु चेंगे ? कितु 
डाइगरूम फे चित्रो के रंग अधिक चित्त-आकर्पक होते हैं । 
कारण ?--यदी कि इनपर "मेरे! का इतळाक ( प्रयाग ) हो 
सकता दै । कहाँ तो आकाश के तेजस्वी ( शोभायमान ) 
तारे, और कहाँ दुलहिन की तीन राज़ चुनरी फे तारे; 
` किंतु पाठक ! सच कहना, ओ रुचि इन उत्तर कथित तारों 
में दै, वह है पूर्वकथित तारों में ? नहीं, कदापि नहां। 
कारण ? बस यही कि चुनरी (चुंदरी) के तारे “मैं” और 
“रेरे” के हल्के (वृत) में हैं । पे “में” (आत्मा )! तेरी 
कारीगरी पर न्योछाचर ! 


प्रश्‍ल--“आं कि दिल रा. मेरुवायद्‌ अज्ञ वरम पैदास्त- 
कौस्त ?” कौन मेरे दिल को चुरा रदा है ?कौन ? 


` उत्तर-“हस्नेते! अज्ञ..रूप-जानाँ मुनअकस शुद | 
शेर चौस्त ।” तू ही प्रेम पात्र वनकर यह चोरी कर रहा 
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है। ह्य फंड क्राई ( पप छावे #एन्शेर, कंदन और 
कोळाइल ) कैसी ? ES 

चित्त चुराने में सबसे अधिक निपुण कौन होता है? 
चतुदश वर्षीया चंद्रवदनी ? कदापि नदीं, वरन्‌ चह जिसपर 
चित्त आगजपृम- अर्थात्‌ जिस-पर “मैं? आ जाय ।-- 


मेरा निरया तेरे रुजखारं. के चमकोतां है।' 


> 


” तेळ इस आय पे तिळ आँख के स्पकाता है ॥ 


के सोदर्य पर मजनू का जी आयां ? नहीं, 
ही का खोंदर्य वना । कचा अच्छा 


श्याम चर्ण पर आया ते इयाम ने वद सु'दर रुप पाया कि 
तारां के लजाया-- 
देख छवी सव तारे लाज । नैन चकोर सुख चंद का भाले ॥ 
खोच कर वताओ ऐ मेरे प्राण ! अव्यक्त ईइबर जागो 
को क्यो इच्छित और अभोष्ट है किस छिये चहु प्यारा 
है ? केवळ अपने लिये । अन्न दाता है, मालिक है, दयामय 
है, करुणामय है, सप्टि कर्ता (Maker) हे, माता के उदर 
में उसने भतिपालन किय; शिक्षुपत्र में दूध दिया, और 
उसी की कृपा से है 
अन्नो-बादों-मद्दा-खु रशोदों फलक दर कारंद | 
'ता ते नाने वकफ आरी व व सफ़लत न खुरी ॥ 
हमा अज्ञ वहरे-ते। सरगइवा ओ फ़रमांवरदार | 
, शरते-इन्लाफ़ न दाशद किते फ़रमां न घरी 
अ्थ--वाद्ळ, इचा, चंद्रमा, सूय ओर आकाश सव 
तेरे काम के लिये हैं जिसमें तू रोटी प्राप्त करे किंतु उसका 
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ग्रफ़ल्नत ( प्रमाद ) से न खाए,। यद सव तेरे लिये; चक्कर 
लगा रहे हें और तेरे आशाकारी हैं । अतः-न्याय की यह. 
शर्त नहीं कि तू ( उस शइवर की ) आशाःन माने । , 
अतः इसी तरह ईसाइयों के यहाँ एक गीत (Hymn) 
गाया करते हैं “उस्ने मेरे साथ पहले प्रेम किया ( He 
first 10900 me), में क्यों उससे प्रेम न करूं" | धन्यवाद 
के मजन और प्रार्थना (॥००७,) मनाजातें ( स्तुतियें ) 
जहाँ सुनो, वहीं ईश्वर ने धीरे से कान में यह ध्वनि दी ।- 
जमाले-हमनिश्षीं दर मन असर कर्द । 
वगरना मन हमा खाकम. कि हस्तम ॥ 
अर्थ--सहवासी (आत्मा) फे सौंदर्य ने मेरे पर प्रभाव 
डाला है ( जिससे) कि मैं जीवित वना हूँ अन्यथा मैं 
जखा कि हुँ, घद्दी खाक ( धूलि ) हुँ । 
यह निजञानन्द स्वरूप केवलं मेरा अप्रनाःआप अया 
है? शरीर है ?-नहां, शरीरतो और वस्तुओं की भाँति इस 
आनंदस्वरूप. आत्मा की छाया के लेकर प्यारा. वना है । 
यद्व अन्य चस्तुओं की अपेक्षा आत्मा के ज़रा अधिक निकर 
रदता हे, इसलिये औरों की अपेक्षा अधिक्र भिय है-- 
सगे-हुज्ञरी वेद अज्ञ घरादरे-दरी । 
पास बैठनेवाला कुत्ता दर के भाई से सी अच्छा है। 
. निङ्गासुयदि आत्मा शरीर नहीं तो शरीरः में कहाँ 
पर,है?- '. 
ज्ञानी--जा! प्रियतम है, वही आत्मा हे;-आच्मा ब्रह 
मिसरी और फर है कि जिसके पात्त.हाकर शेष - समस्त 
वस्तुएं. मधुर बनती हैं 
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जिक्षासु--कर्या वह आत्मा पाँव दै कि समस्त शरीर 
कै मार के सद्दारता है? 
ज्ञानी--नदीं, पेर म्रियतम कहाँ । 


जिज्ञासु”-पग नहीं तो शरीर में और कोई अंग आत्मा 
'हागो | ला दाथ सदी । _ 

ज्ञानी “दाथ भी नहीं हा सकता । हाथ से ता मस्तक 
बहुत अधिक प्रिय है। अस्पताल में इधर पक घायल दाथ 
करने लगा हैं, रोगी विचारा विलबिलाता है; और उधर 
एक के मस्तक पर शाख-क्रिया का कार्य हा रहा है। यह 
गरीब पहले रागी से डाह करता है; द्दा देव ! यदि मस्तक 
के स्थान पर मेरे हाथ पर फोडा हाता; ते भला चेहरे पर 
धब्बा तो न ढंगता । ऐसे अवसर पर स्पष्ट होता है कि 
हाथ की अपेक्षा मस्तक अधिक प्रिय है, कितु मस्तक 
प्रियतर कदाचित्‌ नदी । नेत्र या और कोई अंग उससे भी 
अधिक प्रिय होगा । 

जिव्वासु--ते! फिर क्या आँख या कोई और अंग 
प्रियतर होने के कारण आत्मा है ? 

ज्ञानी- नहीं, उस प्रियतर अंग से भी बढकर प्रिय 
कोई और चस्तु.आप में है, साचा ? 

जिज्ञासु “ढा दा, अब समझे, बुद्धि । बुद्धि अवदय 
आत्मा हांगी, समझ में भी आ सकता है। ` ,, 

ज्ञानी--नहीं नहीं,फिर से।चे। । इससे भी अधिक प्रिय 
कोई और वस्तु तुम मे है ? - 

जिज्ञासु-(सोचकर) प्राण (जान)। मळका पलिजवेध 
जव मरने लगी तो चिछाई कि अव जितने मिनिट मुझे 
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कोई डाक्टर जीवित रफ्ले' उतने लाख रुपया ले । इसी 
तरद मेरी समक में चाहे कैसा ही बुद्धिमान, विद्वान्‌ और 
शानवान्‌ पुरुष फाई फ्यो न हो, उसे मरने के समय यदि 
यह मालूम ह कि आज़ाद और सर्पेंसर(9107९०-)की तरद 
बुद्धि न्यौछायर करने पर जीवन का नाता ल॑वा हा सकता 
है, ता घ्राण के लिये चुद्धि से सर्वथा चिछोाह स्वीकार कर 
लेगा । अतः प्राण अर्थात्‌ जान सबसे प्रिय हे,यदी आत्माहै। 
ज्ञानी - नदॉ- चर्दी, फिर जरा विचार करो । 


जिज्ञासु--विचार आगे नहीं चलता, बुद्धि यहाँ तक 
काम फरती है। 
ज्ञानी “ फ्या सच कहा । वस्तुतः इससे परे घुद्धि की 
दाळ गलती ही नदीं । चुद्धि हार कर कह उठती हैः-- 
अगर यक सरे-मूप घरतर परम] 
फ़रोगे-तजछ्ो विसोज़द परम ॥ 
अर्थ-यदि पक वाल फे बरावर भी में इससे ऊपर 
के उठू तो प्रकाश की अधिकता मेरे पर के जला दे । 
न तत्र चक्षुगच्छति न घाग्गच्छति ना मनो न विद्यो । 
न चिज्ञानीमो यथेतदचुशिय्यादन्यदेब तद्विदितादथो 
अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेपां ये नस्तद्न्याच चक्षिरे । 
( खाम वेद फेनोपनिपद्‌ मं० ३) 
भाचार्थ-न चहाँ ( सत्यस्वरूप) में दृष्टि ही जाती है, 
न वाणी, न श्रोत्र और न मन, अर्थात्‌ इंद्रियो की पहुँच से 
चह स्वरूप अतीत है । न हम यह जानते हे. और न समझते 
हैं. कि किंस तरद से उस स्वरूप का उपदेश किया जाय, 
क्योंकि चद छात और अज्ञात से भी परे है; पेसा पहले 
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उन तरववेताओं से खुना गया है अिन्दों. ने हमारे लिये 
"इसका व्याख्यान किया है : . 

. निज्ञास --अतः- प्राण ( जान ) ही प्रियतम 'दै : और 
यही मेरा आत्मा ( अर्थात्‌ अपना आप ) है, क्योंकि आगे 
ते बुद्धि मे कुछ आता ही नहीं । 

त्ञानी--कदापि नहीं | यद्यपि बुद्धि वहाँ तक काम न 
करे, कोई क्षति नहीं । आत्मा बुद्धि और प्राण दोनों से परे 
है। और माना कि आत्मा तत्व विचार, अनुमान धारण 
और ख्रंकर्प से परे है कितु उसको अस्तित्व मे कुछ भी 
वक्तव्य नहीं । वह सत्स्वरूप है । 

जिन्वास--भलां क्या कर ? 

ज्ञानी--छो छुनो । बहुत काळ हुआ, पक विद्यार्थी 
के प्राण छोड़ते देखा । उसे पैरों की ओर से पीड़ा उठती 
थी । पहले ता, पीड़ा की दौड़ केवळ घुटनों तक थी, पिंड- 
लिया और पॉव अपने आप तलमलाते और झिटके खाते 
थे । धीरे-धीरे ददं जंघाओं तक पहुँचा और शरीर का 
चहद तेक का भाग अपने आप अधकरे झुरे की तरह तड़- 
पने छगा | पीड़ा आगे घढ्गेई। अंततः पीड़ा हृदय तक 
पहुँची, दुःख से छुटकारा मिला | तत्काळ ही लम्बी सांस 
के साथ उस नवयुवक की जिह से ये शब्द सुनाई दिए+-- 

“ अरे मेरे. प्राण कव मिकछूंगे ? मेरे प्राण कब निकलेंगे ? ” 

ओ प्यारे 1 आत्मा बह प्रियतम- बस्तु है जो कहता 

६“ मेरे माण ” अर्थात्‌ पाणो का स्वामी. जिससे छ्त 

पाकर प्राण प्रिय बनते हैं, जिस आनंद स्वरूप पर 


भाण न्योछावर कर देना स्वीकार द्वा है 
ता है, वह प्राणों क 
आण आत्मा है। र 
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यत्‌ प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव बक्षत्य॑ चिद्धि नेदं यदिदप्ुपासते॥ 
( सामवेद, फेनी निषद्‌, मँ० ८ ) 
भावार्थ-प्राणों कर जीयत नहीं, जो प्राणो के प्राण । 
खो परमात्मा देव तू, कर निश्‍चय नहीं। आन ॥ 

„ यही आनंद का तुल्याथंचाला ( Synonymn ) तेरा 
वास्तविक अपना आंग आत्मा है जिस की स्तुति वेद थो 
गाता है-- 

आनंदो ब्रह्म ति व्यज्ञानात्‌ । आग्नंद्राद्वयच रूल्विमाति 
भूतानि ` जायन्ते । आनन्देव जातानि जीवन्ति । आनन्दं 
प्रयन्त्यभिसंचिशंतीति ॥ 
( यजु० तेत्ति० उ० हू च० अ० ६ ) 
भादार्थ-हि लहर एक आलम घहरें-सुरूर में । 
है बूदोबाश खारी उसके ज़हर में ॥ 
मिरती है लहर मिखंदम चह ही तो बदर है । 
दर चार सू दै शोला मत देख तूर में ॥ 
In him we live, move and 1890 our being 
अर्थ-उस आत्मा में हम रहते-सहते, चळते-फिरते और 
- आस्तित्व रखते हैं । 
खाँड'फा कुत्ता गधा ददा वला । 
चुद में डालो ज्ञायक्का है खाँड का ॥ 
खाँड का ऊट असवाव के साथ डंडा ' के नीचे तोडा? 
क्या निकळा ? खाँड | हाथी सिहत राजा के तोड़ा, कया 
- मिला ? खाँड । रेल सहित साहब के तोड़ी, कया मिला 
बही रँड । कयां खाँड भी टूटी? नहीं, वह तो ज्यों की त्यों 
खाँड फी खाँड वनी रही । टूटा क्या ? केवल नाम-रूप । 
इसी तरह खाँड और हरूाइरू के, पचन, पाचक और एथिवी 
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के नाम रूप (९०६६४७४) महावाक्य “तत्वमसि” के हथौडे 
के नीचे चकनाचूर हुए, तो क्या मिला 7--एक आत्मा-- 
आप ही आप हूँ याँ ग्रेर का कुछ काम नहीं ! 
ज्ञाते-सुठळक्ग में मिरी शक्ल नहीं नाम नहों॥ 
श्रीमती. महारांनी भारतेइवरी ( मलिका मुअज़मा ) 
को देशः काळ, वस्तु परिच्छेद के नीचे झाका, तो अपने 
आण ही को पाया। देवी देवताओं के सुख से घेत रूपी 
देश, काल, चच्तु ( Tire, space nnd ९8५5919) का 
.पर्दो दूर किया, ते। मेरा शुद्ध आत्मा था । खुदाए-पाक 
.( परमेश्‍वर ) के चेहरे पर का आवरण फाड़ा तो मेरा ही 
तेजञामय मुख निकला । 
मनम खुदा व व वांगे-वलंद मो गोयम। 
हर अकि नूर दिहद मिहरो-माह रा ओयम ॥ 
अर्थ--उव्व स्वर से कहता हूँ कि में खुदा हूँ, और जो - 
तेजो का तेज स्वरूप आत्मा इस सूर्य और चंद्र को प्रकाश 
दान करता है, वद में हूँ । | | 
चह जो इस एकता को साक्षात्कार (अचुमव) कर चुका 
है, अधात्‌ वाणो में नहीं वरन्‌ व्यवहार में ळा चुका है, 
उसके विजान और तत्त्वज्ञान के भण्डार में कोई ताज्ञी 
खबर नहीं रही ! चर्म अपने शाखकाभिमाची और 
,ज्येष्टदासिमानो शिर ( झाकिमाना और घुज़र्याना सिर ) 
को उसके सम्मुख ऊकाता हे । च्च और चरा, क्‍यों और 
कव आदि के उसके दरवार में प्रवेश वळ नहा । कामना 
रूपी छुन का कीड़ा जञा राजो और रंको के एक समान 
चोदा और नष्ट करता चला :जाठा है, ऐसे चंदन रूपी 
ह्ावदान के पास नहीं फटक सकता । 
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पे क्रीम घहुज रफ़्ता कुजायेद, कुजायेद । 
मारक हर्माजास्त वियायेद। वियायेद्‌ ॥ 
माशकफ़रे-ते दमसायाए-दीवार घदीचार । 
दर बादया खरगदता घरायेद चरायेद ॥ 
अर्थ--ऐ यात्रियेा ! कदा जाते द्या, कदाँ जाते दा? 
प्यारा यहीं दै। यदाँ आओ, यदाँ आओ। तुम्दाराप्यारा ता 
सुम्दारी दीवार से दीवार मिलाये हुए पड़ोसी यन रदा है 
( अर्थात्‌ तुम्दारे अत्यंत निकर है) । ऐसी दक्षा मे फिर 
तुम जंगल में ः्याकुल फ्यो फिर रहे हा £ 
खेद है यदि इस अपने दी आत्मा के भूल फर कभी 
चूलि में, कमी रक्त मांस में, और कभी चलती हुई वायु की 
सोति नाशवान लोगों की प्रशंसा में आनंद की खोज 
की जाय । आप ही समस्त वस्तुओं को आनंदमय बनाना, 
और आप दी दवनक फी तरह उनका पीछा करना] 
आप दी डाल साया फो उसके पकड़ने जाय क्यों ? 
साया जे! दौड़ता चले कीजिए चाय षाय फ्पों? 
ऐ मनुष्य | आनंद यदि प्रात क्रिया चाहता है ता 
अपने भीतर ढूँढ । ' 
जुस्तजू कुन) ज़ुस्तजू कुन, जुस्तजू । 
द्र वरे-खुद वीं दर्माजा इस्त ऊ ॥ 
अर्थ--खेज कर, खोज कर, खोज कर, ( अर्थात्‌ 
अत्यंत अधिक खोकर) । पाव में देख,बद्द प्यारा बहाँ है। 
.. अथा ते प्रह्मजिक्षासा । ( बेदांत दर्शन लू १ ) 
निङ्गासु -फिकरे-मुआश, ज्ञिकरे चुना, यादे-रफतयाँ । 
डुनियाँ में आनकर भला क्या-क्या कोई करे ? ॥ 
, तिसपर भी आप एक नया बोझ इमपर डाला चादते 
हैं । पेट की आवश्यकताएं (१611815) चढी बिकट ह, 
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इसके धंधों से छुटकारा कहाँ? पेट की चिता हम न करें 
तो और करें क्‍या ? इस हेतु कि परमेश्वर 'की भी बही 
राशि (कन्या) है जो पेट की, हम परमेद्यर के भी अत्यंत 
नन्नता सें प्रणाम करते ईँ और झुक कुक कर दंडवत करते 
हैं; ( चरनू दूर ही से दंडवत करते हैँ )। 
, ज्ञानी-फ्यों प्यारे ! तुम्दारे भाजन का कौन .शक्ति 
पाचन कराती है, क्या तुम्दारा चिता बह शक्ति दै? तुम्दरी 
[चख नाड़ी में कौन रक्त संचालन करता है? क्या तुम्हारा 
यद्द प्रयत्न काम करता है ? तुम्हारे शरीर और वालों को 
कौन चढ़ाता दै ? फया तुम्हारे चिता और परिश्रम का ग्रह 
फल, है ? तुम जब घूक निद्रा (सुपुत्ति) में अचेत पड़े पलंग 
पर आराम करते हो, तुम्दारे प्राणों की कीन रक्षा करता 
है ? भली भाँति, स्मरण रफखे।, यद्दी चेतन ( शक्ति ). राम 
है जो तुम्हारे लिये भोजन नित्य पहुँचाता है; इसी का 
आपके भरण पोपण की चिता हे । आपका शरीर-कऔौर प्राण, 
आपके स्त्री-पुत्र, धन-संपत्ति सब का आधार चुद्दी है। उस 
गंवार का अनुकरण मत करो जो असवाव की भरा. खुरजी 
घोड़े पर छाद्‌ और स्वयं स्वार हे कर कहीं जा रहा था 
और जिसने मार्ग में कुछ तो घोड़े पर करुणा करके और 
कुछ असबाब के मोहद के कारण ८ हाय मेरा असवाव, मेरा 
असचाव ” कहकर खुरजी सिर पर उठा ली, किंतु. आप 
बरावर स्वार रहा। बोझ तो पदले की भाँति घोडे पर हो 
रहा; किंतु. गवार ने अपनी गर्दन च्यर्थ मे ताड़ ळी । 


जिस्म सयाछो-माछो-ज़र सच का है वार राम पर । 

, अस्पपै साथ बोझ धर सिर पर उसे उडाए कयो ?॥ 
हाय, दाय ! आनंद्राशि परमातमा से पेट की तुना 
१ र पर का तुलना 
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करना !;समस्त ग्रह और राशियाँ जिस परमात्मा के एक 
भू-संक्रेत में सत्‌ असत्‌ हाती ईै-- न 
ज़ाले-जहाँ धानो सजन इशवा-ए-नाज्ञकी मकुन । 
दिल वतो नेस्त मुञ्तिळा तन तळमळला तला तला ॥ 
अर्थ-- ऐ विव की चुढ़िया ( अर्थात्‌ ऐ दुनिया ) ! 
मेरी वात सुन, और नखरे -टखरे मत कर | मेरा दिल तेरे 
साथ फँसा हुआ नदीं) तन तलमला, तला, तला ( सारंगी 
का स्वर जिसके साथ यदद पद मस्ती की दशा में गाया 
जाताहे)। 
वस शरीर के लिये हेता है, शरीर वस्न के लिये नहीं । 
उस व्यक्ति की दशा दया के योग्य है जो सारा समय 
कपड़ों के वनाव श्एगार में खर्च कर दे, पर बीमार शरीर 
की ज़रा खबर न ले | अधिक दया कें योग्य उस व्यक्ति 
की अवस्था हैं जो समस्त आयु के शरीर अर्थात्‌ पेट के 
धंघो में बिता दे और आत्मा को ( जिसके समक्ष शारीर 
चस की हैसियत भी नहीं रख सकता ) नष्ट हे] जाने दे । 
प्यारे | इस मनुष्या-देह-रूपी सीप से माती निकाल ले; 
फिर-यह खीप चाहे टुटे, चादे. रहे, कुछ दी हाः बळा से । 
यह माती (आत्मज्ञान) जब मौखिक वाग्बिळास खे उन्नति 
करके अंतःकरण में घर करता है, राम-राम में रच जाता 
है, नस नाड़ियाँ में प्रवेश पा जाता है, तो निश्च-लितिख 
अञुमव्रांवस्था का समर्थन करता है कि इधर स्वाराज्य का 
संमाळए अर्थात्‌ ईइचरीय राज्य (Kingdom, of: Beavon 
त्रहलाकमे) पग रका, अथवा सत्सिंदासन पर चरण टिका 
उधर प्रताप चाकर हुआ, देवते आज्ञाकारी वने, और 
कोई जरूरत न रहने पाई जो अपने आप पूरी न दवागई। . 
चह पूर्ण ज्ञानी ज.स झूठ च असत्य के शूल्य कर चुका है 
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कि “मैं शरीर या शारीरिक हुँ,” और सदा अपने स्वरूप 
के तज ( 6107 ) में दी्तवान है, अपनी महिमा में मस्त 
पड़ाहै, कुन (आशा) कहने नहीं पातां कि फियाकुने (आशा 
पूर्ति) हो आता है । उसी की दए सृष्टि बनती है, उसी की 
इष्टि प्रत्यक्षं हाती दै। यद्द अलभ्य पदारथ पे पाठक | आपके 
सी निजी भाग में है, प्रत्येक के दाय ( अधिकार ) में है। 
कितु जुना हायाकि ( Esnw sold bis birth-right for 
६ 70885 0! ०७६८७) इज्षरत याङ्रूच के वडे भाई ईसा ने 
वाद्शःइ और नवूवत ज्ञा उसका जन्म जात ौ्वत्व (पकी 
४200) था, शोरदे की एक रकावी के वदले में खे दिया 1 
शेक ! महा शेक्ष ! कि उसका अचुकरण करके रोटी के 
बदले दोनो लेएक में अपने लिये काँटे वेण जाएं । पे प्यारे ! 
शरीरिक इच्छाओं के कुसंग को त्याग दे; और अपने , 
स्वरूप के पहचान (६००७ £९६) 1 
रोगी परँग पर एक कमरे में छेरा हुआ है । आओ, 
जरा उसकी बीमारी का दाल पूछते जाओ । दो मजुष्य 
खरहाने की ओर जड़े हैं, दे पैरों की ओर, दे तीन और 
इधर उधर सेवा में उपस्थित हैं ! आप ,जैले प्रतापदान्‌ 
पधारे । काड भेजा, उत्तर मिला, भीतर जाना नहीं मिलेगा, 
अधिक बीमार हैं । खेर, आग्रह करने पर आप भीतर 
गए । सारा शरोर उठाकर अभिवादन करना तो दूर रहा, 
रोगी ने आँख उठाकर भी ते न देखा । दो तीन बेर आपने 
अपने आने की खबर कान में पड चाई (राम राम किया ), 
ते बड़े नजरे खे राक चढ़ाकर कहते हैँ "फॅ", अस्तु । 
गदैले चारों ओर चिछे हैं, तंकिये घरे हैं, छोगवाय राम. 
राम करने वरावर आ रदे हैं, इत्यादि । रोग भी ता अमीरी 
है । पर प्यारे ! रोग सहेइकर यहं चाहा प्रताप लिया गयह 


आनन्द १०३ 


है। धिक्कार है इस सांसारिक इडछा ( विपम-राग ) पर 
` ज्ञा वाह्य प्रताप की इच्छुक दाती है, कितु आत्मा के नष्ट 
भ्रष्ट कर देती है 1 ` 

तनिक देखना, यह आनंद फे वाजे कैसे वज रहे है ? 
और गीत गाती, हप मनाती ये स्त्रिया किधर जा रही हैं ? 
ये शीतला की पूजा को चली हैँ । पक बच्चे को चेचक 
( शीतला ) निकली थी, अथ रोग से कुछ निवृत्ति हुई है। 
स्वास्थ्य पाने का धन्यवाद अर्पण कर रही हैं 1 जिस 
इमारत की वादरी शोभा और भ्रेएता फो देखकर राज- 
कीय कैप की भ्रांति हुई थी, वह ते फीडो और चूर्ण चूर्ण 
अस्थियों का पुञ्ज ( अर्थात्‌ मक्रवरा ) निकङी । प्रियवर | 
उनका अनुकरण मत करो जे! पहले संकल्प (१७५16, इचस) 
रूपी वसंत रोग में फॅस जाते हैँ और फिर जब तन्निक 
शिर उठाते हैँ, ता शरीर मे फूले नहीं समाते और भाँति- 
भाँति के भाग-विळास के खामातों से केवल यह. जतळाते 
हैं कि हम चेचक के ( ४।८४० ) शिकार (भोज्य) थे । ( & 
goodly apple rotten at the C०० ) चे उस सु'दर 
सेय के समान हैं जा भीतर से सड़ा हुआ हो । अहा भाग्य 
उल्ल व्यक्ति के जा इस राग ( इच्छा ) का आखेट (शिकार) 
ही नहीं घना, जिखने न ता कीचड़ से अपना शरीर मलिन 
किया, और जो न फिर धोता फिरा 

कीच पीछले घेगयकर, आगे को न लगाओ । 
चंदन आत्मक्षात तज विषय वीच मत जाओ ॥ 

संसार में अव किसी की एक कामना मिटतो है ( जैसे 
परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना या विवाह द्वोना ), ते उसके सिर 
से कैसा पोच हल्का हा जाता है, और उसे कितना आनंद 
प्राप्त दाता है । अब उस विद्वान्‌ के आनंद का क्ष्या पूछना 
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है.जिसके हृदय में किसी कामना को अव स्थान नहीं रहः: 
गया, जिसके समस्त भार टळगण, पकः इच्छा शेष नहीं 
रदी, समस्त संकल्प नाश हा गप । अपने आपके जानने 
में जिलके सब कर्तव्य पूर्ण वेगए-- 
आपूर्यमाणामचळं प्रतिं समुद्रमापः प्रविशंति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ कामा यं प्रविशंति सर्वे खश्षातिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
( गीता अ० ६ इलो०' ७० ) ` 
अर्थ>-मिलख सज्जन ने अपनी इच्छाओं को यों समेट 
लिया है जैसे जल से भरपूर समुद्र नदियाँ को अपने बीच 
में प्रविष्ठ कर लेता है, बडी सज्जन शान्ति प्राप्त करता है, 
दूसरा नहीं । i PENS cS 
दाइंदांहे-जहान है, खायळ हुआ है तू। 
पैदा कुने-ज़मान है, डायळ हुआ हैतू॥ 
सौ बार गरज हावे ता घो घा पिप" क्रदूम । 
क्यों चखों-मिहरो-माह पे मायळ हुआ है तू?॥ 
ख॑ जर की क्या मज्ञाल कि इक ज्म कर सके | 
तेरा ही है खयाल कि -घायळ हुआ है तू॥ 
क्या हर गदा-ओ-शाइ का राज़िक है कोई और ? | 
* इफ़्छासो-तंगदस्ती का करायल हुआ है तू ?॥ 
टाइम है तेरे मुजरे के मौके की ताक में । 
कयां डरसे उसके मुफ़्त में ज्ञायळ हुआ दै लू? ॥ 
हमवएळ तुझसे रता है हर आन्न राम ते । 
घन पर्दा अपनी वसूल में हाळ हुआ है तू॥ 
'अथा ता ब्रह्मनिश्ञाखा ( वेदांत दर्शन सुन्न १) 
जुस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, लुस्तजू । 
अन्दरूनत वीं ह्मा जा हस्त ऊ ॥ 


- आनन्द, १०४ 


- किक्रेयु्ता--(प्रिया-दर्णन घा मृतक स्मरण)--आमनंद 
हेए ऐ नाज़ और अदा पर मरनेवाला ! पे रोप और फराक्ष 
पर करनेवाले | वह 'चंद्रधदन जिसको भूलसे पड़ी दृष्टि द्वारा 
एक रध्मि पाकर सूर्य और चंद्र प्रकाशमान हैं; फूलों के चणे 
और गंध जिसकी दाक्ति से, रमणियों की मुस्करादट जिसकी 
छपा से हैं; चद प्रकाणो का प्रकाश, शोमा फी स्वान, ओर 
सौंदर्य का प्राण तुम्दारा ही आत्मदेव दै 

वा. एमा हुस्नो-खूये-+ आशिक्ने-रूए फोस्तम 1 

रस्ता ज़दामे-जिस्मा-जां बस्ता-ए-मूप कोस्तम ॥ 

मस्त ज्ञ वूप-मन जहाँ, द रपण निगहतम रचाँ । 

चाळा व मस्त दरपप निगद्दता-वूष फोस्तम ॥ 

अर्थ-में स्वयं समस्त सौंदर्यं ओर शोभा से ससित 
हूँ, फिर में किसके रूप का प्रेमा वन ? ( अर्थात्‌ किसी 
का भो नहीं)! में शरीर और प्राण के वंधन से 
स्वतंत्र हूँ, फिर किसके केशपाश का में वंदी हावू' ? (अथात्‌ 
किसी का भी नहीं) । मेरी सुगंध से संसार मस्त हाकर मेरी 
सुगंघ का पीछा कररहा है । में किसकी सुगंध का मस्ताना 
और आसक्त वनू'.? ( अर्थात्‌ किसी को सुगंध 'का भी 
नहीं ) । 
सितमस्त गर हवसत काद कि यसैरे-सवो-खमन दरआ । 
तैक्ष गु'चा कम नदमीदाई दरे-दिल कुशा व चमन द्रआ॥ 
पए नाऊहाप-रमीदा बू मपस॑ंद जद्दमते-चुस्तजू । 
व खयाले-दल्क्रप-जुस्फे ऊ) गिरहे-,खुरद्‌ च ,खुतन दरआ ॥ 

अर्थ-यदि तुझे सरो चमेली की सैर का लाम. खींचे, 
ता सितम है; क्योंकि तू काल से कम खिळनेवाला नहीं; 
केवल हृदय का द्वार खेल और अपनी वाटिका की सैर , 
कर । पे सुगंधित नाभियों ( खृगनासिम्सांसारिक भोगो ) | 
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के पीछे पडे हुए प्यारे | उनके ढूँढने फे" कष्ट के। मत सहन 
कर; उस प्यारे (परमात्मा वेच) फो लटो (केशरो) फे कु ड़ल 
के खयाल की गिरह लगा और ऐसे तू खुतन में आ। 
यदद ५०87 ( शुभ-संवाद ) तुम्हे घेद सुनाता है-- 
त्घं खी त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत था कुमारी.! 
त्वै जीणोंद्‌ंडेन चंचसि त्वं जाता भवसि विश्वते। सुः ॥ ३ 
नीळः पतंगो हरिता लादिताक्षस्त डि गर्भे ऋतवः समुद्रः । 
अनादिभरवं विश्त्वेनवत्तं सेयताजातानि शुवनानि चिद्घा॥४॥ 
( यज्ञु० दवेताइघतरोपनिषदू अ० ४ मं० ३. ४) 
अर्थ--ख्री ( प्रणयिनी ) तुम दी दो; पुरुप, कुमार 
और कुमारी भो तुम दी हा; बूढे भी तुम ही हा और 
दण्डे फे बल तुम दी चलते हो; और तुम ही उपाधि से 
उत्पन्न हाते दो, और तुम दी सबे ओर मुख वाले हे, और 
कृष्ण चणे के पक्षी तुम ही बने दा, फूल तुम ह! और भौरा 
तुम हा, आदि--' 
बाँकी अदाएँ देखा, चद का सा मुखडा पेखा ॥ टेक ॥ 
बादल में, वदते जळ में, वायू में मेरी छरके । 
तारों मे, नायिका में, मोरों मे मेरी मरके ॥ 
चलना छुमक-ठुमककर, चालकका रूप धरकर । 
घूँघट अवर उलटकर हुँलना यह बिजली बनकर ॥ 
शबनम गुल और सूरज, चाकर हैं तेरे पद के | 
यह आन बान सजघज, पे राम ! तेरे सदके ॥ 


पस ओ म्रिया-वर्णन के ध्यान में निमझ ? इस्री लिये । 
जुस्तजू-कुन. जुस्तजू कुन, जुस्तजू । 
अन्दरूनत बी कि पेरू नेसत ऊ ॥ 
अथा तो ब्रहजिघासा । ( बेदांतदर्शन प्रथम तून ) 
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मृतकजनों का स्मरण--.ओ प्रियजनों की मृत्यु पर 
रोनेघिलानैवाले ! ओ इए-प्रिष्रों फो मृत्यु पर विलाप 
करनेवाले ! इस रोने-धोने से यदि छुटकारा पाने फा तू 
इच्छुक दे, ते आ। अपने भीतर ( inner sanctunry ) 
पित्र अंतःफरण में निप्ता फर | अमूत कप घन। अपने 
असली घाम ( सशिदानन्द ) में निवास कर जहां सत्यु 
फा माने अचानक मृत्यु आ जाती है । और फिर देख 
किए श्रुति का घाक्य सच कि नदी 
अविसुष्य धीरा प्रत्या स्माहोकादस ता भवन्ति । 
(सामवेद फेनोपनिषद्‌ मं० २) 
अर्ध-~धघीर पुरुष विषयों से निरासक एप इस संसार 
से मुँह मार्कर दी अमृत होते हैँ, अर्थात्‌ विषया के 
धुगल से छुटकारा पाते दी तत्काल अपने अविनाशो 
स्वरूप से मिलाप ( अभेदता ) पा जाते हँ । 
ग्रमे-शुष्सा-ओच्यासो'अंदेगह हिरमां । 
दवाए-म्ुसरंत उड़ा ले गई" है॥ 
पस इसीलिये निर्थक फोलाइल आर अन्धेरी 
कोठडी में दिन फे! रात और रात फो दिन करने के स्थान 
पर श्रेतियोँ की मधुर ध्वनि के द्ारा-- 
जस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, जुस्तजू । 
दर घरे-खुद वीं इमाँ जा इस्त ऊ ॥ 
अथा ते ब्रह्म जिशासा । ( चेदां० छू० १) 
दे प्यारे ! संसार ( 0॥0०००५०॥ ) की घस्तुएँ: 
: संताप दायक नहीं हा. सकतीं, हृदय की तृष्णा 
इनसे कभी नहीं बुझती । 


१०६ स्वामी रामतीर्थ 


Anthony sought hnppinons in Jove, Brutus 
in g}ory, गळ्या in dominion, Tho first found 
disgirneo, the sreond disgust, tho Inst ingeatiturte 
and बाली Mistruotion, Tho things of the world 
boing woighod in the balance arn all found 
wanting, Salt ronlisntion alone will bring pence 
and happiness, | 


अर्थ-पन्योनी ने प्रोति ( प्रणय ) मे, बूटस ने कीर्ति 
में, और सीज़र ( रुम फे शाह ) ने शासन-सम्राउ्य बढ़ाने 
में आनंद हूढा। परिणाम यद निकला फि पहिले चाले 
( पन्यानी ) को अपमान और अकीतिं लाभ हुई, दुसरे 
(प्रूट्स) फी घृणा मिली और तीसरे (सीज़र)ऊा छनन्थता, 
एवं प्रत्येफ बिना आनंद फे दी नष्ट होगथा अर्थात्‌ मर 
गया । इस प्रकार इस असार संसार की सध, पस्तुप' जब 
अनुभव फे तराजू में रखकर खूब माळा तो सब की सच 
निफस्मी पाई, जर्थात जब सांसारिक पदा्धो फा भनी 
भांति अतुमच किया ता सब के सव निकम निकले । 
फेचळ आत्मानुभव ही एदय फे! आनंद देने वाळा निकला । 
अतः--फ्रिकरे'मुञाशे-ज़िकरे-चुता थादेःरफ्तगों । 
अपना दो तू फ़रोम्ता ऐोचे ता सब मिरे ॥ 
अर्थ-*जीषिका फो चित्ता, प्रणयिनी खु दरियों फा 
भ्रवणमनन, एवं लागो फा 'दुःखमथ स्मरण, यदि तू अपने 
निज स्घरूप फा दी प्रेमी होवे, तो सथ मिट जायें | 
अथा ते! ब्रह्म जिशासा । ( वेदा" छू १) 


* सुस्तञू फुन, जुस्तजू ऊन; . जुस्तजू । , 
दर परे खुद थीं कि मेरू .मेस्तःऊ ॥ 
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` जिज्वासु--यद्द बहुत कठित हे, अत्यंत सूच्म दै, हम - 
किस प्रकार घिजय कर सपगे। | 
ज्ञानी--माना कि अति सूक्ष्म हे, अत्यंत कठिन है; 
कितु याद रख्खे। इस विना चैन भी कहीं नहीं मिलने का, 
यह औषधि महँगो ही सहो, किंतु अद्वितीय है । भयंकर 
रोग की इसके अतिरिक्त और काई चिकित्सा भी ते दे | 
नात्यः पंथा विमुक्तये । अर्धात्‌ आत्मानुभव के सिवाय 
और कोई मार्ग मुक्ति का नहीं है । 
अतः जितना कठिन है, उतनी ही जिछासा 
अधिक करे । . 
हुदी रा तेज़तर मेझ्वां चा मेहमिल रा गिरां बीनी। 
नवारा तरजतर मे ज़न थे शोौक्रेन्तगमा कमयावी ॥ 
अर्थ--जब तू ऊँट के, भार को भारी देखे, ते हुदा 
( अँट को, चलाने की आवाज्ञ ) के.अधिक ज़ोर से वेळ, 
और जब तू तान का शौक कम पाचे, ते आवाज़ का ऊँचा 
( पंचम स्वर में ) खींच । | 


अथा ते ब्रह्म जिक्षासा । (वेदांत दर्शन सू० १) 
जञुस्तजू छुन; जुस्तजू कुन, जुस्तजू 1 
दर बरेखुद वीं हमा जा इस्त ऊ॥ 
जिज्ञासु-मेरे कुछ मित्रों को एक चेर वेदांत का खब्त 
हुआ था, उन्होंने त! कुछ दिन रकारं मार कर अंत में 
इसका पीछा छेड़ दिया, उन्हे कुछ रस आया नहीं। 
ज्ञानी- होगा, क्‍या आइचर्य है! उस ळोामडी (वन- 
विड़ाळ ) की वात तुमने कभी नहीं सुनी जा अपने साहस 
की न्यूनता के! छिपाने के लिये अंगूरों के सम्बन्ध मे यो. 


०. 


कह उठी कि “अभी क्व हैं, कौन दाँत खट्टे करे” - 
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साहख-दीनता को त्याग फर धीरता फे साथ श्रवण 
` मनन और निदिध्यासन फी मंज़िळो फे पारफरा-- 
आत्मा घा अरे दर्या श्रोतव्यः मंतव्ये निदिध्यासितव्यः । 
( यज्ु० छृ्ट० अ० ४ ब्र० ४ मं० ४ ) 
अर्थ--निस्संदे यष्ट आत्मा देखने, सुनने, भनन 
फरने और अनुभघ करणे फे येगग्य है । 
घेद फी घाणी झूठी नहीं है कि तुम आनंदघन दा, 
चेतन घन दा; सतूघन हे । परीक्षा फर ला । 
शोफ है उस बंदी ( क्रेदी ) पर जा कानों के धंध्रन 
के छल्ले फा फर्ण-कु'उल भाग येठा दा और द्राध-पाँच फी 
बेडया फो कंगन और पग भूषण ठात बैठा दो, गळे फो 
संगली फो चिधघधिद्याळथ फा पटा ( Univorsity 
10008 ) स्थीकार कर 'चुका पा। प्यारे | उठा, जागो । 
सांसारिक इच्छाओं फी ज़ंजीरे पफ घूम तार डालो; 
अक्षान फी निद्रा फो शार डाला ( ४४० ०01 ); देखे! ता 
सही, तुम्द्रारा ता घन्धन भी तुम्हारी मुक्ति सिद्धि करता 
है। सूयं में अंधेरा फैसा ? 
उत्तिएत जागृत प्राप्य घरालिषोधत | 
( यज्ञु० कडे1० अ० १ घ० ४ भे १४ ) 
,.. अर्थ--उठा, जागो, उत्तम पानियो फे निकर जाओ, 
ओर उनसे अपने स्परूप फा प्रान प्राप्त करो । 
मिनगर घाःरस पे जॉ ! फि ते। खास आाने-माई । 
मक़्राश ख्वेश अरक्षों कि तो बेस गिरा घटाई ॥ 
अर्थ-~ऐे प्राण-प्रिय ! तू एर ओर मत देख, क्योंकि 
तू एमारे प्राण का भी 'मूछ तस्व है ( अर्थात्‌ प्राण का भी 
. पाण है) | और अपने आप फा सस्ता भत बेच फ्यॉकि 
तू षष्ट मूल्यवान है। : 
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विस्तां ज्ञ देव खातिम कि ताई वर्जां सुलेमां । 
बिशकन सियाद अश्तर कि तो आफ़तावे-राई॥ 
बशुखळ ज्ञ॒ बे असीलाँ मशनौ गरीबे-ग्रोल़ोँ । 
कि ते। अज्ञ शरीफे-असिली कि तो अज घलंदे-जाई ॥ 
अर्थ-देष (कामदेव) से तू अपनी अंगूठी ले ले, क्योंकि 
प्राणों की शपथ तू ही सुलेमान है। और उस तिमिरांध 
* कार को दूर करदे, क्योंकि तू सूर्य का प्रकाश करने चाळा 
है । नीचा खे अपन! संबंध तोड़ दे और छळियों ( दुष्टों ) 
की कळकळ मत सुन; क्योकि तू श्रेष्ठ कुल का है और तू 
ही उच्च पदवाला है । 
इस 9५०८।६६।०० ( पक्षपात ) को त्याग कि “मैं 
शरीर और शरोरत् हूँ, और.- 


जञुस्तजू कुन, ज्ञुस्तज कुन, छुस्तजू । 
दर बरे-खुंद बीं ह्मा जा हस्त ऊ ॥ 
अथा तो प्रह्मजिक्षासा (वेदांतद्शन सू० १) 


' एक राजा ने दो निपुण चित्रकारों ( रवी और कषी) 
की परीक्षा लेती चाही । परीक्षा की. खुबिधा के लिये 
दोनों के आज्ञा हुई कि आमने-सामने की दीवारों पर * 
अपनी-अपनी चित्रकारी की योग्यता दर्शादें। ` 


आझाहु घार पदें तन गए कि एक दूसरे के काम को 
देखने न पाएँ । प्रति दिन दोनों आते थे और अपनी-अपनी 
दीचार पर काम करने के पश्चात्‌ चले जाते थे । नियत 
अवघि बीतने पर राजा साहब अपने सभासदों के साथ 
देखने के लिये उल स्थान पर पधारे । पहिले रवी की 


दीवार पर से पर्दा उठाया गया । दर्शक लेग दंग रह गए १ 
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अद्दद्द अददद करने लगे । मुक्त कठ से वेछ उठे । चीन के 
चित्र भळा इससे बढ़कर क्या होये ? 


तुरा दीदा च मानी रा शुनीदा । 
शुनोदा के घुवद मानिदे-दीदा ॥ 
अर्थ--मैंने तुझक्रा नो देखा दै और मानी का केवल 
नाम सुना है । भळा खुना हुआ देखे हुए के तुद्य किख 
'प्रकार हा सकता है? ' 

: सबओर से यद शब्द सुनाई पड़े फि “बस, हद दागर, 
रबी तो पूरे के पूरे अंक (11 737६5) लेगया ! महाभारत 
की समस्त घटनाओं को नण सिरेसे खजीच कर दिखाया । 
चित्र पोळने ह्वी चाहतेहे । इससे बढ़कर ता स्याल में नहीं आ 
सकता । रची हो का पारितोपिक मिळना चाहिए! अब कुछ 
आवश्यकता नहीं कची की कारीगरी देखने की । कमाल 
है, कमाल ! / तुत्त ( प्रसन्न ) ता राज्ञा साहब भी ऐसे हा 
गए थे कि जी नहीं चाहता था कि कवो की दीवार देखने 
का कष्ट स्वीकार करें, कितु कची ने स्वयं ही पर्दा उठा 

दिया । पर्दा उठने की देर थी फि वस्र कुछ न पूछिप। 
चारों ओर आश्‍चर्य से निस्तम्धता छा गई । राजा साहब 
आर श्रीमंत छाग दांता तले अँगुली दावकर रहगप । कुछ 
पल तक तेग इवास ( सांस ) भीतर फा भीतर और बाहर 
का बाहर रहगया । जिधर देखो निम्न अधर ( ओष्ट ) 
ऊपर के अधर से अलग । सच,के सब विस्मित खड़े हैं ॥ 
आखिर हुआ-फ्या ? कची नेःसित्म क्या करदिया ? ग़ज़ब 
कया ढा दिया | अजी यह सफ़ाई'! ओहो हो हा! इषि 
फिसछी जाती है। और देखे! दीवार के भीतर दे-दे। गज 
घुसकर चिन्न. बना आर्या ।-द्वाय ज्ञालिम | मार डाला । 
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फ्या ही ठीक निकला यह धाफ्य कि" ज्वां न पहुँचे 
रवी वहाँ पहुँचे कवी । ” 
पाठक ! समझे कची ने किस बात पर रखी फा मात 
कर दिया था? दोनों दीवारों का अंतर केबल दा गज के 
लगभग था । नियत अवकाश के भीतर रदी ते। अपनी 
दीवार के ऊपर रंग और रोगन चढ़ाता रहा; और कवी 
इतना समय अपनी दीवार फी रूफ़ाई देने में दत्तश्चिच से 
लगा रहा, यद्दा तक कि उसने वह दीवार स्वच्छ बना दी । 
ज्ञा परिणाम हुआ, बद ता. आपने देख ही {ल्या । इस 
झलकती ढलकत दीवार फे झुक्राषळे रची की दोबार खुर- 
दरी और मद्दी जान पड़दी थी । इसके अतिरिक्त रबी की 
सच की सव मिइनत एक सफाई की बदौलत कवी ने 
मुफ्त खरीद ली और रक्‌'शास्ज ( ०६०६ ) के प्रसिद्ध 
सिद्धांत के अनुसार जितना अंतर दीवारों के मध्य में था; 
उतने ही अंतर पर कची की दीवार के भीतर चित्र दिखाई 
देते थे । | पी 
. ऐ अपरा विद्याओं के विद्यार्थियों ! हृदय-पटल पर 
रची की भाँति बाहरी चित्रकारी कहाँ तक पड़े करोगे? सतह 
दी सतह (पृथिवी तल) पर विविध भाँति के रूप कह: तक 
भरोगे ? घस्रे हुए ( C1०९१ ). बिविध चर्ण दिमाग 
( मस्तिष्क ) में कब तक रंग जमाएँगे; ? और , विखरे हुप 
विचार हुँखं-हस कर भरे हुए कब तक फाम आएँगे ? 
( Education ) 'ऐेजूकेशन (९, ont; १८८०, to तागा फ) फे 
अर्थ हैं भीतर से बाहर निकालना, न कि बाहर से भीतर 
हँसना । ऐेजूफेशन .( शिक्षा ) के मुख्य प्रयोजन को. गड़बड़ 
करना कव तंकं ? क्यो नहीं. कधी की तरह उस पवित्रता 
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( पा) और आत्मशान दिलाने घाली विद्या की और 
(चित्त देते, जिसकी विशेषता है --.. . 
हर दम अज नाखुन खराशम सोना ए-आफ़गार रा | 
ता झा दिळ पेरू कुनम ग्रेरेखयाले-यार रा॥ . 
' अर्थ-मैं अपने घायल चित्त फो हर दम नाखूनों से 
छीलता हूँ जिसमें यार ( प्यारे) फे खयाल फे अतिरिक्त 
धत्येकः खाल फा चित्त से बाहर निफाल दू' । 
कहाँ तो तस्व दर्शाने वाळी ब्रह्मचिद्या और कहाँ रूपा" 
सक्त सांसारिक चिद्यापं और कला! जा एक दिन भारत- 
वर्ष मे श्वट्रों फे लिये घिशिष्ट थीं! आज हमारे नघयुवक 
इन (७० ०॥।।०१) नाम मात्र की विद्याओं और कलाओं फी 
चाह मै गिरकर अधोगति मे परमगत और कुएं की तह में 
तारा हो रहे हैँ । 10801: 7००७ (अंधेरे कमरे) की चिद्या 
1181 ( प्रकाशः चा शान ) मानी गई, तो आज भी आँखों 
( ृदथ-नेत्रों ) को अन्धा करेगी और फल भी । 
जिस पक फे जानने से समस्त न जानी हुई घस्तुप' 
जानी जातो दं, न सुनी हुई सुनी जाती हैं, न देखी हुई 
देखी जाती है, जिससे रक्षित तती ( पराकाष्ठा) के 
सब चिद्द हदय-दर्पण मे उतर आते हैँ, जिससे सब से बढ़ा 
सदस्य और यश भेद फा साक्षात्फार दवा जाता है; उस 
उपनिपद्विया ( आत्म पान ) रुपी छुरमे से फ्यो नहीं हदय 
के नेघ्रों फो प्रकाशित करते ? , 
` येनाश्रुतं धुते भवत्यमतं भतमचिप्रातैचिन्ञात्तमिति। 
: ( साम० छाँ० प्र० ६ खे० १ मं० ३ ) 
अर्थ, जिस (आत्मश्षान) खे न सुना छुआ सुना हुआ 
हा जाता दै, अशात शात हा जाता है, और न जाना हुआ 
ज्ञाना हुआ दो जाता है (पेसे स्वरूप फा पहचानो )। 
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आत्मानं वा चिज्ञानीयात्‌ अन्यां वाचे विधुचथ । 
Ruow this Atmnn, give ए all other 
tain words and hear no other, 
अर्थ--उस आत्मा फो जानो और सब व्यथं गर्षे 
छोडे; उस तस्पशान फे सिषा और कुछ मत सुनो । 
* द्र राओ-झक्ल राओ क़रालो-कील । 
जुम्ला रा अन्दमतम्‌ दर आये-नीळ ॥ 
दस्म राओ जिस्म रा दर धाएमतम्‌ । 
ता कमालेन्सारफ़त दर याफ्रतम ॥ 
अर्थ-विद्या और चुद्धि, चूँ और चरा ( फयों कव ) 
इन सबके मैंने नीळ नदी में केक दिया। ओर मैंने नाम 
और रूप के द्वार दिया, तच मुझके शान की परमावस्था 
प्राप्त हुई । : 
* इक नुक़ते विच गल मुकदां-है ॥ 
कडू तुक्तता छोटू दिखावाँ नूं, कर दूर कुफर दियाँ बावा नू) 
दे फूक दिसाव किताबा नू, कर साफ दिखेदियां इषा नू 
इक-अलिफ़ पढ़ो छुटकारा है, इकःअलिफ़ पढ़ो छुटकारा है। 
ञ्चस्तजू इनःजुस्तञु कुन, जस्तजू । 
दर बरे-खुद धीं हमॉजा हस्तऊ ॥ 
अथा ता अक्षज्िज्ञासा ! (वेदांत दर्शन तू?१ ) 
एक व्यक्ति मंदिर में आकर धन्यवाद का प्रसाद धार 
रहदा था और आनन्द मना रदा था | किसी ने इस असा- 
चारण आनंद का कारण पूछा,तो उत्तर दिया कि “मैंने दो 
चारा जीवत प्राप्त किया दै. 1 भला वचा हुँ । चोरा के एजे 
से छुटकरा पाया। मेरा घोड़ा ता चोर ळे गप हैं, कितु 
हज़ार धन्यवाद है कि मैं घोडे पर सवार न था, नहीं ता 
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मैं मी चुराया 'जाता, मेरी जेली: बहुमूल्य वस्तु चेरी के 
माळ में गिनती नहीं गई, इस बात का आनंद है । 
पाठक हंसते द्वोंगे कि विचित्र मूख था। इतना न समझा 
कि यदि मैं घोड़े पर सवार हाता, ता मेरा चुराया. जाना 
ते एक तरफ, घोड़ा भी क्‍यों छुराया जाता । किंतु हाय ! 
हर कसे नासिद्द वराफ-दीगराँ। . | 
नासद्देखुद थामतमू कम दर जहाँ ॥ 
अर्थ-पर-उपदेश-कुशल बहुतेरे | 
निज आचरहि ते नरं जग थोरे ॥ 
अपनेःअंपने गिरेबान में सुँ डालकर देखा, कया 
हाळ हा रदा है। खबार खुपत है कि घोडा ? बह स्वर्गोपम 
भारतवर्ष जिंखके सघन वृक्षा के समूहों में था ते। कोकिला 
का मधुर स्वर 'सुंनाई देता था; या शांति वरखाती 
हुई वेदध्वनि; जिसकी मन्द स्पन्द्‌ पचन या ते। पुष्पों की 
खुगन्ध के। उठाए फिरता थी यां पवित्र प्रणव ( ओरेम्‌) 
की ध्वनि का; जिसके दर्पण की भाँति स्वच्छ निर्मळ खोत 
और -नदियाँ उन महापुरुषों के अंतःकरण खे अधिक 
निर्मळ न थौं.जे। चहाँ रमण करते थे; जिरूके सरोवर 
और तीथा पर इधर ते खिळे हुए: कमळ शोभायमान थे, 
उधर तीर्थ रूपी क्ञानवाचों के तेज वरसाते मुखारविद; 
जिसके नगरां में ताते' और ' मैना -तक- ब्रह्म विचार करते 
खुनाई देते. थे; आज उख ऋषियों चाले भारतवर्ष में इस 
सिरे से उछ खिरे तक कितने मचुष्य ऐस मिठेगे,ज्ञा स्वरूप 
में आरूढ दों ? कितने दस्तामलक दिखाई देंगे ? जिससे 
पूछे, सवार नदारद ( नहीं है), घोड़े ही का पता देगा, 
अर्थात्‌ शरीर ही. का नाम और-चिह् चताएगा। असक 
फ्रदुतर मैं नाकर, यद वेतन, असुक जाति) अनुक व्यक्ति का 
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पुत्र, अमुक निपासस्थान, यह आयु' में पुन्दर हैँ, में मद ऐं, 
में पमू० ए> हूँ. पत्यांदिइत्यादि ! प्यारे | यह सब ता. घोष 
(करीर) का हुलिया ठे, किंतु शरीर आप नदी दा सकते । 
शारीर पर सवार, शारीर फे स्वामी, आप फौत हैं, घताशण ? 
सुप, निषतंब्ध, शाम्य नही । lost 1 Lost 11 1,07६ 113, 
लुप्त ! छुप्त !! लुप्त 11 झ्या छुप ? छ्‌ ऐंड फाई ( he ह 
त कैललदल  फैसी- घोटा खोया गया है क्या ?--नःों, 
घोले अर्थात्‌ शरार का पता ते बराबर मिल रहा के 
सवार ( आत्मा ) लुप्त दै । आश्चर्य दै, फ्या तमाशा दै । 
ऑँजि मा करदेम चर खुद हेच नावीना न करद । 
दरमियाने-खाना शुम' करदेम साएव-खाना रा ॥ 
अर्थ--जा कुछ एमने अपने पर किया, बहु किसी 
अंधे ने भी नहीं किया; क्योंकि घर के भीतर घर के मालिक 
के दमने सुम कर दिया दे । 
भारतवर्प-निवाखी | ( Know thyself). 
जान अपने आप को ।-- 
ज्लुस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, झुस्तजू । 
दर दुरूतन वीं कि बेरू नेस्त ऊ॥ 
अथा ते ब्रह्म जिष्ठाखा । ( वेदांत दर्शेन सू० १ ) 
इस्ती-ओ-इल्म टं, मस्ती हैँ, नहीं नाम मिरा । 
खुद परस्ती च खुदाई है, यद वस फाम मिरा ॥ 
( पहंग्रह उपासना 2 - 
चदमे-लेला हँ, ' दिळेकेस व दस्ते-फ़रदाद । 
चोला देना दे ते देले, है लषे-जाम मिरा॥. 
गेशे-गुल ईँ, रुखे-युसुफ़, दंमेईखा, सरे-सरमद । 
तेरे सीने मे. वसू हैँ, है, वही घाम मिरा ॥ 
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"बाह घा, घहर हूँ और बुदबुदा एकं राम मिरा ॥ 
` निज्ञासु--मेरे खयाछ में ता पादरी लोग रैवरेड 
सलेदर ( ॥०४१. ४४४४९ ) और डाक्टर क्र ज्ञियर ( D7, 
0६०८९1 ) आदि जैसे तस्वप्रानी सच ही कहते हैं कि 
वेदांत मद्दा स्वार्थपरायण धर्म है, अब्बल नंबर की खुद्गर्जी 
[सखाता है--भपनी दी अच्छाई की बताता है। 
ज्ञानी--संसार में काई मनुष्य हो नहीं जो आनंद का 
इच्छुकः ब हो, सीधे या टेढे मागे से ( directly or 
रिवा?) सत्र आनंद के पीछे भटकते हैं । 
सुखं भूयात्‌ दुःखं मा भूयात्‌ । - 
अथ--सुख दो, दःख कदापि नह्ो। . 
अंतर केषल इतना है कि कुछ नासमन्न हैं ( ग) जे 
सर्च व्यापी अपने आप फो भूल कर शरीर-भाव में निमझ 
हैं! एक साढ़े तीन दाथ के टापू में कैद रहते हैं, शेष सब 
खूष फे अपने से बिलकुल पृथक और जुदा मान कर 
उनसे तनिक नेह ( प्रेम ) नद्दीं रखते और आनंद की खाज 
उन भौतिक पदार्थों में करते हैं जद्दाँ भानंद है नदा । 
इस लिये कि प्रकृति ( ४०१० ) के विरुद्ध आचरण करते 
हैं, अतः पगन्पग पर डाकरे खाते हैं और सुखीचतें झेलते. 
हैं। इनका नाम संसार मे स्वार्थपरायण (501151) रक्‍ला 
गया है, इसके स्थान पर कि झूठे या मूर्ख रका जाता । 
कुछ पेले हैँ (छ) कि अपने अझुमच या औरों के अनुभव के 
कारण यद्द जान झुक हैं कि आतंद केवल पक शरीर का 
भला चाहने मे हमे नहीं मिलेगा । क्रिया और प्रतिक्रिया 
के नियम ( Law of sation and 7७१८६१०० ) के अनुसार. 


आनन्द ११६ 


“कर सला होगा भला” | या याँ कदो कि यह घद हैं ज 
प्रकृति-माता ( Mother ४६७०० ) से चपत स्वाकर इतना 
सीख चुके हैँ कि आनंद रेने के छिये- “ 1 sliould love 
others ns 1 love myself” अर्थात्‌ मुझे औरों से 
ऐसा ही प्रेम करना चादिए जैसा कि अपने आप से!” 
आरो का मला करने हौ में मेरा कल्पाण है। मगर इतना 
अभी नहों समझे फि क्यो? मैशीन (यंत्र) फी भाति 
काम तो कुछ अंश में ठीक दी फर देते ह. कितु भीतर जान 
नहों है | कुछ ऐसे मदादाय स्याल में भो नहीं ला सकते 
बद दोर्दिक स्वच्छता जिस से सिद्ध होता ऐै-- 
« Allare myself, why not love all ns myself. 
अर्थ--समस्त शारीर में स्वयं हूँ, या सब मेरा अपना 
आप हॅ. तो फिर में फ्यां न अपनी ही भाँति सबसे प्रीति 
करूँ ? संव शारीर मेरे हूँ । केवल पक शोर के अपना 
मानना झूठ बेलता है, और ब्रझांड के राजराजेदचर अपने 
नारायण रूप आत्मा फो परिच्छिन्न और वद्ध मान कर 
कलौ|कत करना और आत्महत्या करना है, और बहुत भारे 
पाप का भागों दोना है, इख लिये स्वार्थ परता फ्याँ ?” 

ख संख्यक मनुष्प स्वार्था ( आनंद की चाद्द वाले ) 
वैसे ही हैं जैसे ग्‌ संख्यक-मचुष्य । हाँ अंतर यह है कि खु 
सेख्या चाले अपने स्वार्थ का पूरा करने का ढंग भी कुछ 
जानते हैं और ग संख्या वाले इस शेली से विलकुळ 
अनजान हैं । उनका नाम संसार में रक्खा गया है विनीत 
चा सभ्य, सज्जन पुरुष, सदाचारी लोग । वाहं वाह! 
अन्य हैं पेसे लाग, धन्य हैं। इसके साथ साथ ये लेग 
सत्संग की बदौलत या लोगों में फीर्तिवान्‌ हाने की इच्छा 
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से या धर्म फे फोरे खाकर, या स्वयं प्रकृति से पाठ पढ़ कर 
इतना किसी अंशर्मे अवशय सीख चुके ए कि गुणन फ्यॉकर 
' करमा चादिए; हु संख्या पाळे मनुष्यों फी तरद गुणा देने 
फे स्थान पर घटना नहीं फर देते; परन्तु गुणा फे नियम के 
सिद्धांत फे तनिफ-नदी समग्ते । 
समस्त संसार फे सिद्धांता फेंग यथार्थ जानने 
पाळा, सभ्यता रूप गुणा फे सिद्धांत तो एक तफ, घरन 
घिकास, लोगार्थिम ( L0६४ घाताङ्क गणन ) और 
फ़ाटरमियन (७०१०701008 ) की तद्द तफ पहुँचा दुआ 
और प्रकृति फो पति है चह व्यक्ति ( क ) ज्ञा जानता दै 
* सर्वत्र चटी आत्मा ( अपना आप ) प्रफाशमान है।” | 
Jivory whore tho sume Solf is manifest 
जो तहाँ। फ़्या फीर कया अमीर, पया छोटा फ्या 
घडा, फ्या फ़ैदी,( घंदी ) पया राज मंत्री, सब एक-ही ऐ-- 
। सस्त शीर्षा पुरपः सहमत! सदस्रपात्‌। 
स भूमि विषते 'इत्यात्यतिष्ठयू दर्शागुलुम ॥ 
( प्रवेश ४व० उप० अ० ४ मं० १४) 

(अर्थात्‌ सएस्रो शिर चाळा, साखा नेप्ों धाला, 
सहस्रो पैरों चाळा घए पुरुप है । घए सब ओर से भूमि फो 
व्याप्त कर दृशां दिशाओं में स्थित है । 

फेचळ यष्ट व्यक्ति क ) है जा स्वार्धपरायण नहीं 
कळा सफता, क्याँफि उसमे न अएंकार रहता हैन 
स्वार्थ । उस व्यक्ति फो आनंद फी चाइ सरा फ्यों १ ष 
ते। स्वयं आनंद रै । जिसकी चाह दाती है, चह आप स्वयं 

., ॥ इससे उसफा नाम है स्वयंभू-खुद आ या खुदा । 
मतलए-दीदारे-दफ़ दीदारे-मा ।' - 
मंपए-गफ्तारे-एफ़-गुफ्तारे-सा ॥ 
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अर्थ- एमा दर्शन परमात्म-दर्शन का सूचक ६ और 
दमारो यातचीत एंदवरीय घाणी का खोत है । 
जबकि पक स्थान की यायु सूर्य की गरमी खाकर 
पतली हऐफर ऊपर उड़ जाती ऐँ, तो उसफा स्थान घेरने 
को अपने आप चारों ओर खे घाथु चल पड़ती है, उन्नति 
फर जाती है; इसी प्रकार धानवान जो सर्वोच अवस्था को 
माप्त हा चुका है और संसार में आवागमन से मुक्त हुआ. 
अपना स्थान शाली फर गया है, चाहे फिसीं से बात करे 
चाहे न करे, क्‍या शूद्र, क्या येश्य, कया खत्री, क्या. ब्राह्मण, 
सबका आत्म होफर सब फो पक पग आगे बढ़ा देता है। 
यद्द एक तिळस्मात फा रिफ़ार्मर ( अद्भुत सुधारक ) है, 
जिसकी विद्यमानता से देश का देश तत्काळ से सुघर 
जाता ऐ उन्नति पाता है। 
जित्ये बैठन संतजन, ओह थान्‌ सोहेन्दा । 
ऑंकि पाकीज्ञा दिलसत अर थिनशानेद खासोश । 
दमा अज्ञ सीरते-साफ़ीश नसीहत शुनवंद । 
अर्थ-ज्ञो स्वच्छ चित्त ओर निर्मल अंतःकरण हैं, 
यदि वद चुप भी बैंठ जाये, तो सब उसके पचचित्र स्वभाव 
से उपदेश सुनते देँ । | र 
ऐसे महात्मा की तो वेलचाल, गति और दर्शन हो 
जीवित उपदेश हैं, जिनकी बदौलत-- . क. 
धन्नभूमी धन्नदेशकाल दो, घन-घन छोचन करिहे द्रसजो । 
27011770468 ( दर्काम अशंमीद्श . गणिताचाय ) - 
कह! करता था कि 1 ७11१1 11079 thé world if i get 
n stand point अर्थात्‌ तुलादण्ड कै सिद्धांत (Principle 
० ६९ 1०४७८) के अनुसार यदि मुझे एक टेक चा आळम्वन 
( फलक्रम fulcrum ) मिल जाय, तो मे जो छोटा. सा 
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मालूम होता हूँ, सारे संसार को हिलादूँ 1” वद आःळम्वन 
( टेक ) हकीम अझमोद्श विचारे को न मिल खका। 
वेदांत बताता है, वह रेक ज्या है १ वह तेरा ही अपना 
आप ( आत्म! ) है. जो स्वतः स्थितः सव का अधिष्ठान 
( आधार और आश्रय ) और सत्‌ है: जिसके साक्षात्कार 
करने से समस्त खि दिलाई जाती है । अतः अपना हौ 
सुधार करने खे संसार का सुधार हेता है! 

Pbysicisn heal thys2lf (पे वैद्य ! पळे तू अपनी 
चिक्ञित्ता कर । उव तक तुम्हे चोर दिखाई पडता हैः 
तुम्हारे भीतर चोर अवस्य होगा; डय तक ओर लोग ब्रह्म 
से सिन्न ( अयोग्य, खराब, छुघारने-योग्य } दिखाई देवे है. 
ऐे सुधार का दोडा उठाने दाळे ! अयनो चिकित्सा कर. 
अपनी पतित अवस्था पर ञाउ-आउ औआँडु रो; और यदि 
कोई रक्तविडु तेरे हदय-तल में है तो उसे जल बनाकर 
आँख के रास्ते निकाल डाल: यहाँ तक कि तेरे हृदय की 
वाटिका सिंचित हेले-होति एक दिन इस बात ( आनन्द ) 
से पफुल्ित हो! जाय कि 


बल्लैचाहमिदं की हि > 
अल्वेदाहमिद जयञ्च सक्छ चिन्माच विस्तारितम्‌ 1 


अर्थ-मैं और यह चिन्मात्र ( तुच्छ ) कैळा हुआ 


ही हैं और यद सारे का सारा समस्त 


चः स्वायां, ड 
किस वेदांत का आदर्शे (10६1) है सन्यास, जिने 


बडाई का परिमाण ( वराज ) है त्याग (2९०८०३४४०5) 
चड़ा देखना हो तो यद नहीं पूछा जाता कि इसके पास 


¬ 
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रुपया कितना है, वरन यद कि इसकी -सित्त-विश्ञाळता 
( उदारता ) कितनी है । व 
मही रस्थाशय्या विपुळपुपधानं भुजलता । 
वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलो उयमनिलः॥ 
स्कुरद्दीपइचंद्रौ निरति बनितासंगन्लुदितः । 
सुखं शांतः शेते सुनिरतन भूमित्नूंप इव ॥ 
न ( भर्तृहरि, चैराग्यशतक इलो ० ६४ ) 
अर्थ--जिसके हां भूमि दी खुन्दर शय्या, भुजा ही 
सरहाना ( तकिया ), आकाश दी छत (मण्डप ), अनुकूल 
वायु दी पँखा और प्रकाशमान चन्द्र ही दीपक. है, और 
जो उक्त सामग्रियों से विरक्तता रूपी खी के संग आनन्द 
मय व असन्न है, ऐसा विरक्त सुनी बड़े २ पेउवर्यदान्‌ 
राजाओं के समान सुख से शयन करता है। . 
खिइत ज़ेरेःखरो वर तारक हफत_ अझ्तर पाप । 
दस्ते-कुदरत ` निगरो मन्सवे-साहवज्ञाही ॥ 
अर्थ--शिर के नीचे तो इंट है और पेर खातों नक्षत्रों 
के ऊपर; तू इख रुतवे चाले की सामर्थ्यं का अधिष्ठान 
और पद देख । A प 
सात गाँठ कौपीन में साध न माने संग | 
राम अमळ माता फिरे ग्रिने इन्द्र को रंक ॥ 
जिस वेदांत की पवित्र चौखट पर पग रखने कें लिये. 
ही आवश्यक है “इहाधुत्रफळमोगविरागः” ( वेदांत सार), 
अर्थात्‌ “नं केवल स्वर्ग की अप्सराओंपर आँख न डालना, 
बरन्‌ इन्द्र र्मा आदिक के उत्तम पेशचयों पर लात मार 
देना”, फिर क्या विसात कि इस संसार, की नाशमान, 
अस्थिर क्षणभंगुर चस्तुओं के लोभ में मारे-मारे फिरना 
और धूलि उड़ाना- 
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एर पर आँग न डाळे कमी द्रीदा तेरा । 
सत्र से घेगाना है णे दोस्त शिनासा तेरा ॥ 
हाँ, एक दष्टिले वेदात एक अव्यळ दूरत की स्वार्थपर 
(खुदगर्ज) विद्या है । फूछ नस्या नियो फा कथन है कि जग्र 
कोई सजन किसी विपासम्रस्त पर हृपाछु दाकर उसपर 
'छूपा फरता ऐ॥ तो - घ्व मिश्रा ( अनुग्रह ) उस व्यक्ति 
पर कुछ नहीं दाता, धरन अपने दी पर होता | । कारण 
यह, कि जैसे कुछ मनुष्यों के स्थमाच कोमल दाते हैं, ता 
वद औरों के दळेप्मा के शीब्र स्वीकार फरलेमे है, निकर 
का मञुण्य जमाई ( गाणार ) लेगा है, उनके जमाई 
आ जाता दै, अन्य रोगा से तम्काल प्रसित दाने का ते 
फना दी क्या हँ; यैसे छी कोमळ जित्तवाळा मनुष्य अपने 
"पोखियो फो चिपत्ति के साँसार्गिक राग (मर्ज' मुतअह्री) 
की भाति झट अपनी दी अद्वीकार फरछंता है, और फिर 
उस अङ्गीकृत शेष-संताप फा मिथ्या फरने फे लिये गरीब 
पद्ेसी पर छुपा और दया करता है। यह छपा और दया 
अपने दी लिये हाती है, अन्य के लिये तनिक भी नहीं । 
जिसे दया और छपा माने बैदी दी, यद भी तो पक प्रका 
की स्वार्थपरता दी दै । परन्तु वेदांत की स्थार्थपरत्ता इससे 
भी गई चीती है, परळे पार जाती है | यहाँ तो पे वेदांत 
क्रो फुरष्टि से देखने चाळे महाशय ! प्रानचान्‌ का "रघ" 
( अपना आप ) इतना विस्तार पकड़ छेता है, इतना देशा 
'घेर ळेता दै, ऐसा चिदयाधिकार फरता है क्रि प्रशंसा में 
चाणी की गाति मंद और मन की फल्पना अस्पंद दा 
जाती .है। हे | 
यत्तो चाचो निघर्तन्ते अप्राप्य मनसा सरह | 
5 ( यश तै? 3० २-३-१ ) 
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जदा से घाणी लौट आती हैँ और जो मन के हारा 
भी अप्राप्य है । 
जिस प्रकार आपको एक शरीर बिशेष फे संबंध में 
यह खयाल हे कि “यह मेरा है”, ठीक उसी वेग फे साथ 
ज्ञानवान्‌ समस्त खि को “मेरा” कद सकता है । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इच । 
| * ( गी० ७-७) 
अर्थ--मुझमे यह खभ जगत्‌ ऐसे ओतमोत है, जैसे 
माळा के दानेश्सुत्र में । 
यस्तु सर्वाणि भूदानि आत्मप्नेचाजुयश्यति । 
सर्च भूतेषु चात्भानं ततो न विज्ञुगुप्सते ॥ 
( थ०ई०उ०्मं१६) 
अर्थ--ज्ञो सव पदार्थों के अपन आत्मामं और अपने 
आपके समस्त पदार्थों में देखता हे, चह फिर किसी की 
चुगली नहीं करता, अर्थात्‌ उसके! खच अपना आप ही 
दिखाई देते है, इसलिये उससे सव के साथ ऐसो ही प्रीति 
. उमडती हे, जैसी कि उसका अपने आप फे साथ ।. 
पक अवश्था ज्ञानवान्‌ पर यह आतो है कि-- 
___ पत्ती का फूछ की लगा खदभा नसीम का! 
` शबनम का क्रतरा आँख में उसकी नज़र पड़ा ॥ 
गुलाव की पंखड़ी पर ते कामळ पवन से ज़रा सी 
चोट आई किंतु. हाय, यह अभेदता ! कि क्षानवान्‌ के नेत्र 
सजल होगए,। 
खे श्गे-मजनू से.निकछा क़रूद छैली की जे ली । 


क्र में तासौर,.हैः पर . जज्ये-कामिल. चाहिए ॥ 
with nature and the God of nature, 
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अर्थ--( चद्व शानवान्‌ ) प्रकृति और प्रकृति के स्वामी 
से अभेद हुआ दोता दै, या प्रति से अभेद और प्रति 
का स्वामी हुआ “दोता है । 

इस घानचान्‌ के अनुभव करा गडे ( ४००८९ ) से 
यो लिला दै-- 

[ tell you, एव mon’s supreme vocation 
Boforo ma wns no world, "tig my creation, 
"T'was I who raised tke gun from out tho sen 
The moon began her changeful course with mo, 


अर्थ--महुप्य का जे सब से उत्तम व्यवद्वार है उसका 
खुलमखुल्ला में तुम्दें बतळाता हूँ । बद यद है कि संसार 
मुझ से पाळे न था, और यह मेरादी बनाया हुआ है, और 
यहद में था जिसने सूयर फो सिंधु ले उदय किया और 
जिसके कारण चंद्रमा ने अपना परिषर्तनशील भ्रमण 
मेरे साथ आरंभ फियरा । 
दाय स्वार्थपरता ! 
बतळाऊँ अपने फुफू फौ गर रमज्ञ दोख फा । 
घे अग्वियार कद उठे इसछाम कुळ न्दी 
यद्दी पर वेदांत कफ अळम धोता दे, प्यार डाफ्टर 
क्रोज़ियर ( D7,010४07 ) | चेशात की विचिध अनोति घ 
अन्याय और देखा-- 
इन्तिदाप-द्रदक्क है रोता है क्या? 
आणे-आगे देखिए होता है झ्या ! 
घह रखायनिक-रष्टि क्लानवान्‌ की जहाँ. पढ़ी, ईश्वर 
ही ईश्वर घना दिया, कोई नीचता रही न उशता, 
बुद्धिश्च ( दीवानगी ) रदी न घुद्धिचातुर (दोश्मन्द्ी ) । 


* 
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विद्या विनय स॑पच्ने घाह्मणे गधि हस्तिनि ! 
शुनिचेच इवपाके च पंडिताः सम्रदर्शिनः ॥ 
( गो० ५-१८) 
अर्थ--षिद्वान और विनयशील ब्राह्मण में; गाय; 
हाथी, कुत्ते, और चांडाल में पंडित ( ज्ञानचान ) पुरुष 
समद्या होते हैँ । 
उस प्रकाश की आंधी के आगे घर-वार प्यादा और 
सवार सच उड़गए। खुदागा फिर गया, सव सफाई होगई । 
आगे फ्या कहँ ! आगे फ्या कटं? 
शान की आई आँधी रे यारा, कषान की अई आँधी । 
सकल उढ़ानो भरम फी टारी क्या रानी कया वादी ॥ 
समस्त संसार शानाझिमी जल गया। 
बार, पार, यार; जित वळ देखा नूर जमाल । 
परमहंस के सम्मुख स्त्री आखड़ी हुईं; माँ माँ ! काली 
काली ! कहकर चरण पकड़ लिए । मजनू के सामने वाप 
खड़ा था-- 
| मजनू शुझ्ता विगो, पिदर कीस्त ? । 
गैर अज्ञ छैली दिगर कसे.चीर्त ? ॥ 
अर्थ--पे मजनू ! घता, तेरा पिता कोन हे ? उसने 
कहा. कि छैळी के सिवा और कौन हो सकता है ( अर्थात्‌ 
लैली हीहै)।  , 
शिवली चुमे ( शुक्रवार ) की नमाज़ के लिये इमाम 
बनाया गया, ते। वहाँ यदद मधुर वाक्य उसने गाया-- 
मन खुदायम, मन .खुदायम, मन खुदा । 
फ़ारग्रम अज्ञ किग्रो-अज़ कीनो हवा ॥ 
अर्थ--मै खुदा हूँ, में खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ और 
ळाळच; वेप और अभिमान से में मुक्त हूँ । | 
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यह सुनकर जुनेद ने शिकायत को- | 
' आँचेः मत्र चा ता युक्तम च नहुभत । 
तो क्षयानश हमी कुनी अज्हार ॥. 
अर्थ--जा कुछ में ने तुझका पेशीद्गी ( एकांत ) 
में कहा, तू उसको खुल्लमखुल्ला प्रकट करता दै? । 
शिवली ने उत्तर दिया-- - 
_ मन हमी गोयम घ हमी शुनवम । 
` ` नेस्त कस गैरेमनव इरदादयार॥ | 
अर्थ~-मै दी स्वयं कहता हुँ और में छी खुनता हँ, मेरे 
सिवाय दानो लोकों में कोई नहीं है । कि 
मै ते नितांत एकांत में हुँ, अन्य कोई है ही नहीं, 
प्रक करना कराना क्या अर्थ रखता है। 
तन्दास्तम; तन्हास्तम, दर चहरो चर यक्ताश्तंम। 
ज्ञ मन न वाश देचं दी मन जास्तम मन मास्तम ॥ 
अर्थ--मै अक्रेला हुँ, में अकेला हँ और जल थल में 
अद्वितीय हुँ; मेरे सिवाय केई वस्तु आस्तित्व नहीं रखती, 
मैं स्वयं भूमि हूँ और में दो स्वयं जल हुँ। | 
न्य है विरक्ता ! जिसपर सहदस्मो विश्वास 
वलिदान्‌ । धन्य है मंस्ती ! जिस पर छाल न्यूटन और 
केल्विन प्यौछाचर । हु ह 
दृदॅ-मारा वे शुमा; दिरमाँ. मुवादा वे शुमा । 
मर्गे घादा वे शुमा, जञानेन्मुवादा घे शुमा ॥ 
बिद्रनी अज्ञ ईमाँ कि मी गोयद्‌ च आवाज़े-वलंद । |. 
वा दो जुल्फ़ -काफोस्त 'कईमाँ मुवादा, थे शुमा ॥ 
अर्थ--पे प्यारे ! तेरे विना हमके पोड़ा हो, पर तेरे 
सिवाय इख पीड़ा की चिकित्सा न दो । विना तेरे हमारी 
स्यु हो, पर विना तेरे हमारे में जान मत दो । विश्वास खे 


आनम्द | १२६ 


खुन जा कुछ कचि उच्च स्वर से क्ता है ( अथवा ज्ञा फुळ 
कचि विश्वास फे साथ उच्च स्वर से कदता ऐै, उसे तू सुन ) 
कि तेरी दो काफिर जरो फे साथ मेरा यद्द विश्‍वास 
चिना तेरे मत हो । 


ऐ सांसारिक दृष्टि ! पे हाइ चाम देखने चाळी दृष्टि । 
मर फ्यॉ न जाय तू कटारी पेट खाय के ? 
सद्‌ शुक्र गायम दर ज़माँ, हम चंग रा दम जाम रा! 
कई हर दा डुरदन्द अज्ञ मियाँ हम नंग रा इम नाम रा ॥ १॥ 
दिल त॑गम अज्ञ फ़रज़ानगी दारम सरे-धीचानगी | 
फज़ खुद दिइम घेगानगीः दम खास रा इम आम रा ॥ २॥ 
चूँ घुमे पर्रद अज़ क्रफ़स, दीगर नयंदशद जि कस । 
बीनद मुबारक पेशे।-पस, हम दाना रा इम दाम रा ॥ ३॥ 
फे जाँ 1 ता गर हिम्मत कुनी, दिल अज्ञ दो आलम बर कनी । 
यक यारा अज्ञ इम विशकनी, इम पुरता रा इम खाम रा ४॥ 
सिजदा गरदानम किरा ऐ जादिदा । 
खद खुदायम खुद खुदायम खुद खुदा ॥ 

अर्थ--मैं चंग और प्याले के घन्यवाद देता हूँ, 
फ्योंकि इन दोनों ने लाज शरम को मेरे हृदय से विलकुल 
उठा दिया ? ॥ १ ॥ 

मेरा चित्त इस बुद्धि से व्याकुळ हो गया है, क्‍यों 
कि मेरे मस्तिष्क में उन्मत्तता और पागलपन समाया 
हुआ है, तथा विशेष और सामान्य को मैं अपने से अत्य 
समझता हुँ ॥ २ ॥ 

जब पक्षी जाल से उड़ जाता है, तो फिर वह किसी 
से नहीं डरता है; तव चह जाळ और दाने का आगे पीछे 
सुवारक समझता है ॥ ३॥ 


० स्वामी रामतीर्थ 


क 


घे. ज्ञात ! यदि तू साइस करे तो मेरे चित्त के दोनों 

लाक से उठा देवे और एक वार करे पके को बिलकुल 

तोड डाले (अर्थात्‌ अच्छी बुरी इच्छाओं वा फल के 
नाश करदे } ॥ ४॥ 

. अब मैं स्वयं ही जदा हूँ, में ही खदा हूँ; तो पे 

कर्मकाण्डी ( उंपासक ) ! वता. मैं सिजदा ( नमस्कार ) 
छिसके आगे कहू 1 


हे 
एरं व्याल्यान दिया हैं, उसका अदवाद नाग १५ मे आवेग स्थान कम 
दोने लें इस भाग में नहीं दिया कातका! 


मत्री, 


a ८८45. 
aS 


राम परिचय । 


( स्वावाप्तों रायपद्वादुर वैजनाथ फे लेख गलया साधु से रघ्ृत ) 1 
PO, iS 


वर्तमान समयमे स्वामी राम त्तीर्थ जी मदाराज पम, फ्‌, 
एक समे साइ इस (लेख, सच्चे सा घु')करे वड़े उदाहरण हुपहें। यद्‌ 
फी जीवन महात्मा गोस्वामि तुलसीदास जी के कुल में हुप्ट। 
चरित्र सुरारी चाला जिले फुजरांवालेमें कार्तिक शुक्ति 
पदा सम्वत्‌ ११३०(सन्‌ १८७३ ई०)के उनका जन्म हुआथा । 
उनके कुल में सदा से सुरू शिष्य परंपरा चली आई थी।घरखे 
कुछ अधिक रुपयेचाले नहीं थे, परंतु अपने पुरुषाध से पंजाब 
नीवर्सरी में एम. प. की पदवी पाई, और फ़ोरमैन कालेज 
लाहौर में गणित विद्या के दा चर्ष तक अध्यक्ष रहे । उनका 
पाण्डित्य अंगरेज्ञी में बड़ा प्रसिद्ध था और चह पंजाब 
यूनिवर्सिटी के गणित विद्या मे घड्या परीक्षक भी हुआ 
करते थे । उनके दा पुत्र व एक कन्या हुई | उनके १५० ) 
महीना मिलता था । अवस्था केवळ २६ वर्ष की थी और 
शरीर में किसी प्रकार का रोग भी नहीं था;वरन्‌ बड़े बलवान्‌ 
थे;खी और पुत्र सब अनुकूल थे,सर्वत्र उनका मान द्वोता था, 
और कोई सामग्री संसार से वैराग्य की न थी, तथापि 
केवळ यद अनुभव करने के कि “उपनिषदों के महावाक्यं 
का साक्षात्कार कैसे दा सकता है और वेदान्त शास्त्र केवल 
पुस्तकों अथवा चाणी का दिपय नहीं है किन्तु दर घड़ी 
अनुभव का विषय दै-नाकरी, खी, पुत्र, पिता, कुटुस्थ 
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आदिक सब के छोड़ कर सन्यास ग्रहण किया, और विना 
तत्त्व साक्षात्कार किये न इटे । दिसम्बर १६०१ ( १६४७) 
में स्वामि जी मधुरा आए | चर्दी व्याख्याच दिप और किर 
आगरेः लखनऊ, फे ज्ञावादादि स्थानों में सातो को जगाया, 
सहुस्नों मनुष्यों के यह बतळाया कि सिवाय त्याग और 
श्वान के और कदां सुख नहीं । उन्होंने कपिल पातंजली, 
शौतम, कणाद, जैमिनि, व्यास शंकर आदि के सिद्धान्तॉके 
साथ साथ, शमखतवरेज, मलना रूम के सिद्धान्तो को 
फ़ारसी में और पुरी, कण्ट, हेगळ दपनाहास हकसले; 
स्पॅलर, कारलाइल, 'इमरखन प्रोफेसर जेमसादि के 
सिद्धान्तो को अंग्रेज़ी, म॑ जात्रा, और सवका खाराश 
यह पाया कि आत्म-साक्षात्कर होते ही सारा जगत 
अपना शारीर हा जाता हे, अपने से मिन्न कुळ नहीं 
रहता 1 इतनी विद्या हवेने पर भी उनका स्वभाव 
बढ़ा सरळ था; अहंकार का लेशमाच नहीं था, 
सदा, हँसते रदते थे, सब के साथ प्यार से वोळते थे 
किखी प्रकार का अभिमान नद्या था, देशभक्ती से परिपूर्ण 
थे, परोपकार स्वाभाविक था, दिन रात इसी विचार में 
चीतता था कि भारत का कल्पाण कैसे हा । उनके। निश्चय 
था कि खमि और व्यि दानां का रोग पक है और 
उसकी. चिकित्सा भी पक ही है, इंदवर में निवाख करो 
और कराओ, फिर आनन्द ही आनन्द है; पेसा न करने 
से दुःख दी दुःख हे । वद शुद्धादार, शुद्धाचार, शुद्ध 
व्यवदार की मूती थे । अमरीकादि देशों में अत्यन्त छोश 
खहने पर भा काई अभच्य पदाथ ध्रहण नहीं किया; खटाई 
सिठाई नमकीन जञा कुछ कोई देवा था पक कमण्डळ में 
डाळ कर खा लेते थे । कमी खाली नही बैठते थे । सदा 
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कुछ न कुछ उपदेशः विचार चा पाठ किया करते थे, और 
इतने वडे परिश्रमी थे कि तीनों चेद-भाण्य, निरुक्त सहित 
बहाविद्या-सरण, चित्छुखी आदि वेदान्त के ह्लिछि त्रन्थ 
पक साल में ऐसे पढ़ डाले कि जैसे कोई घटा पण्डित पढ़ता 
है। चइ शारीर के फभी शिथिल नहीं होने देते थे, और 
सदा व्यायाम करते थे | यदि किसी ने दुशाला दिया तो 
चद्‌ भी ओढ लिया, कस्मल मिल गया तो उसी में सन्तुष्ट 
रहे । उनका कधन था कि जब जीव इंदवर दो नहों किंतु 
एक ही हैं, ते जे! मनुष्य द्वेत-साथ को त्याग कर काम 
करेगा, उसके साथ सारा जगत अवदयमेव मिल कर फाम 
करेगा; दुःख से मोक्ष और छेशों का अन्त यदि चाहते हो, 
तो शारीर की कार्य्य में उद्यत और मन फे शाम्त रवसे) 
जव खव फे। अपना आत्मा जान लिया, तो फिर सारे 
चिधि निषेध का भेद खुल गया । वड़े एकान्त सेदी थे। 
पहाड़ों और जंगलों में.विचरना वदुत पसन्द था । मान 
अपमान का ध्यान रंचक मारन था! 
महात्मा मथुरा पुरीजी ने घर्म के विपय में जा प्रश्न 
धर्म तत्व किप उनफे उत्तर में स्वामीजी ने कहा कि “यद्यपि 
घर्म देश काळ और अधिकारी भेद से बदलता भी 
रहे तथापि उसका साधारण लक्षण चित्त की बद बढ़ी चढ़ी 
अवस्था है कि जिससे शान्ति, खतोशुण, उदारता, प्रेम, 
शक्ति और घ्रान स्वयं प्रगर हों, सव जगत अपना आत्मा 
दीखे, भेद सर्वथा नष्ट हा जावे, आत्म-ज्योति ही सारे 
प्रकाशे, इस्री का नाम वेदान्त अर्थात्‌ वेद ( रान ) का 
अन्त ( परिणाम ) हे । इस धर्म की जीव के पेसी 
आवश्यक्ता दै जैसे इक्षों को वायु की, प्राणियों के अहार 
की । इखी का पर्यवसान समाधि है कि जिसमें अहं-मम 
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फा गन्धमाच भी शोष नहीं रहता, परिच्छन्न माव मिट 
जाता है, जिस से व्युत्थान दाने पर अपने सुख दुग्ख की 
विस्सृति हाकर देश भर का कया, जगत भर का सुस्त 
दुःख अपना दी भान होता दै । उपनिपदू-गीतादि सत्‌- 
शाखा का पुनः पुनः विचार और पेले शानियों का संग 
जिनके पास बैठने से चित्त शुद्धि हा जावे मुख्य उपाय दै । 
कम से कम दिन रात में पाँच वार अपने अन्दर से अश्लान 
आर पाप फो निकालना, अन्तमुख द्या कर चित्त से 
संकहपों और घासनाओं फो राना और "'तदवाइस्मि” 
इस मद्दा-चाफ्य का अनुसन्धान करना चादिये। अपने 
आत्मा को जिसमें शारीर और मन तरंगवत्‌ ळदराते है 
जानना और तन्मय दोना इस धर्म का परम उद्देदय है। 
जिस चित्त की पकाग्रता के विना कोई सांसारिक विपय 
नहीं मिळता, वैसी एकाग्रता यदि तुम आत्म-पिचार में 
एक क्षणमात्र के लिये भी करा, ता सारा ब्रह्माण्ड अपने 
में दील जायगा । यदि थोड़ी सी देर भी इस चित्त को 
जीतने की संग्रामभूमि में कूद कर घुद्धि और मन का 
देश काल और क्रिया फे परिच्छेद से इरादो, तो 
धद निर्भय पद्‌ प्राप्त होगा और वल की वह नदी वद्द 
निकलेगी कि जिसमें मझ हा आनन्द ही आनन्द होगा ! 
जब तक यह नाम रूप को केद आत्मा को चन्द कर रही है, 
स्वयं प्रकाश आत्मरूपी छूये के ऊपर यह अद, ममर का 
, बादुल छा रहा दै, अन्तरदृष्टि अविद्या के अध्यकार से 
ढको हुई है; तच तक भयं, कायरता, दुःख और कोश हैं। 
जब मन बुद्धि प्राण और इन्द्रिय आत्मा मे र्य हो गये तो 
फिर दुःख कहां ? प्राणीमाञ फा छुपुति अवस्था यों सुख 
दायक है कि उसमें देद, इन्द्री, मन और - बुद्धि सब आत्म. 
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में लय ही जाते हैँ! जब तफ यइ अवस्था रहती है, सुख 
हाता है। समाधि ददा में जदां इनका छयथ शान से दा, तो 
वहां आनन्द का कहना ही फ्या। यहाँ पर सव दासों फी 
समाप्ति है । इसी अवस्था फे सम्पाइन करने फे लिये सारे 
साघनो की अपेक्षा दै । धर्म के साधक यए हैं ( १) पेसा 
भोजन करना चाहिये और इतना करना चाहिये जो शीघ्र 
पच जावे (२ ) नोंद भर सोना चाहिये ( ३) सायं, प्रातः 
व्यायाम करना चाहिये (४) ऐसे संगति से बचना 
चाहिये कि जिससे देप उत्पन्न दा, यदि किसी महात्मा का 
संग न मिळे तो अकेला रना दी भला है (४) शुद्ध 
आचार, शुद्ध व्यवहार, सत्य, उदारता, क्षमा, सदा परे- 
पकार में तत्पर रद्दना, धर्म फे मुख्य साधन हँ । मनुष्य 
जैसा भोजन करता है, अथवा जिन लोगों के पास घेठता 
है, या जैसा आचार व्यवहार करता है; वैसी उसके चित्त 
की दशा हा जाती है । जो संस्कार अनेक जन्मों से इस 
प्राणी के होते हे। और जैसी माता पिना के शुक्र शोणित 
की शकी हाती है चद अवदय फलती है, परन्तु शिक्षा और 
सत्संग से चुरे संस्कार भी शुद्ध दा सकते हैं । वृक्षा और 
पशुओं के संस्कार देश काळ तथा आहार से पूरे नहीं 
पलट सकते, परन्तु मनुष्य में चह शक्ति है कि जिससे वह 
इनके अपने अधीन कर सकता है । ऐसी शक्ति यदि 
सर्वथा पूरी २ सम्पादन की जाये और काम, क्रोध, लाम, 
आदिक का जड़ से नाश करके अपने आप के सब में 
और सव के अपने आप में देखा जाय, तो सारे संस्कार 
बुरे नए हा जावेंगे । बद किसी विशेष व्यक्ति का. चर्णाश्रम 
पर निर्भर नहीं है । जिसके अन्दर उसकी तीब्र चाइना 
देगी; उसी को मिलेगा । कृष्ण महाराज से सदस्नों राजे 
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महाराजे मिळे, परन्तु गीता तो किसी ने न खुनी, अजु न 
ने सुनी, और वद भी उस समय जम राज्य-मान ( जीव ) 
अपने पराये, दीन दुनियां फो कष्ण फे चरणों में अर्पण 
करके पैराग्य स्वरूप हा गया । यदि इच्छा सच्ची है तो यदद 
असम्भव है कि कोई घानी जिसके अपने आत्मा का 
साक्षात्कार दै न मिळे । गुरु आप खिचकर घले आयेंगे, 
यदि दिष्य के मन में वासना शुद्ध ऐै। कोयला के आग 
लगी हुई ओफसेजन फे आप से आप स्रींच लेगी | यदि 
सत्यान्येषण में परायण हो, तो सत्य की प्राप्ति अवद्य दरोगी ।” 
“जितनी ठाकरे मनुष्य फे! लगती हैं, जितने दुख और 

दुब का कारण छश दाते है, उनका कारण बाहर से तो कुछ 
और उसका और दीख पड़ता दै, परन्तु अन्तर सुख दाकर 
निवारण पक्षपात, धोखे और राग द्वप के हराकर 
देखने से यही प्रगट दगा कि अध्यात्म-अघनति आधिभौ- 
तिक दुःल का सूळ कारणः है। चित्त में आत्मा अथवा 
ब्रह्म की चिस्मृति होकर नामरूप के फन्द में पढ़ना ही 
दुःख है । जब यहद चित्त खरी की चाइ में हवा था किसी 
का अपना दाछु जानकर ज़दर उगळने लगा, या जा वस्तु 
कि स्वयं प्यारी नहीं थी किन्तु इसलिये प्यारी थी कि 
अपना आत्मा खव को प्यारा दै, उसे प्यारा मानने लगा, 
तो उसको सिवाथ दुःख के और फ्या होगा | जब 
कोई आदमी राजा को राजा, धनाढ्य फो! घनाढव, 
देवता फो देवता, पेच महाभूतो फे। महाभूत-दृष्टि से देखता 
है, ता चह धोखा खाता है। बुद्ध भगवाच का सिद्धान्त था 
और उन्दने शिष्यो और अचुया यियाँ फो यह सुनाया कि 
“ज्ञा जैसा चितषन- करेगा, वैसा बह हवा जावेगा ।” यदि 
. इसी मियस फो “ सब -जगत्‌- मेरा ही आत्मा है, मुझ से 
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मिश्र नदो,” अपने सामने रख कर सांसारिके विपयो का 
देखो, ते] ये विषय विएरूप ऐाकर तुम्टे न डसेंगे ॥ 
यह फाकुले-सुलमाते-माया पेच पेचां है बले । 
सीधे करा जलयप-राम दै.उलरे झो डता मार दै. ॥ 
अर्धात्‌ यद्द माया रूपी सुन्दर खोके सुलपर जा फालेर 
पंचदार बाल लटफते हैं, घा घानी के लिये ता ब्रह्म की 
महिमा है, और अज्ञानी फे लिये विष से भरे हुप सर्प 1” 
क्या इस्तिज्ञारों क्या सुसीयत फ्या घला क्या खारे दरत । 
शोला सुवासिक जब भड़क उद्धा ते सब गुलजार हैं ॥ 
अर्थात्‌ प्रतीक्षा, आपत्ति, दुख, और जंगल फे काँटे 
क्या चीज़ हैं, जब प्रेम-अग्नि मटक उट्टी ता खब गुलज्ञार 
ऐगया । इस नियम पर सारी सष्टि चलती है, फ्या समष्टि 
सयः व्यि । जिस देश अथवा जाति में सत्य और अपने 
के सव का आत्मा जानना प्रवल है, बह देश और जाति 
सदा खखो और थी सम्पन्न रहेंगे। जिनमें यह नदी है, उन 
में दुःखही दुःख दगा । यद्दी सध्या धर्म हे, इसी पर चलते 
से कल्याण है । रस्म और रिवाज, खाना, पीना, स्वर्ग-नरक 
के उपायों का विचार$ आचार और विचार का आन्दोलन, 
ये सब इस के अंगर्ह । खव का अंगी यह धम है कि 
८ आत्मवत्‌ सव को देखो 1” जा लोग कि इस धर्म को 
भूल फर घादर की वार्तो पर व्यर्थ चाद्चित्राद में समय 
जोते हैं, उनके कभी कुछ दाखिल नहीं हता) जञा लोग इस 
चर्म के नहीं जानते) वही एक धर्म के बढ़ा दूसरे के 
छोटा मानते दै; एक को छोड़, दूसरे को ग्रहण करने को 
तैयार दोव हैं । सश्चे धर्म में मतमतान्तर का खंउन मंडन 
है, न वादविवाद । उस में अपने अन्तःकरण की शुद्धी दी 
मुख्य है I” 
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“लोग अपना समय इस पिचार में सोते हँ फि यह 
जगत पैसे उत्पन्न हुआ; यह नाग रुपावाव प्रमंच 
मायामापर प अथवा तही, तीन फाळ में पिधमान 
है था नदीं । एन सय प्रश्गों का उत्तर ग किसी से अब तक 
दिया न फाई दे सकता है, पफर्योकि जिस मामझपात्मक 
जगत फे अधिएान फि जानना घाइते हा या देशकाछ फे 
घाठिर ऐ, देशकाळ और फरिया से घर घुझि रागा फैसे 
जामा जाव । इसलिये म पिचारौ पर समय व्यतीत पारमा 
प्यर्थ है । घर्तेगान सगय फी पदार्थन्चिपा ( साइंस ) मे 
सत्यासिपण पे यह नियग रफ्स गये एँ कि भेद से अभेद 
की पागा, अर्थात्‌ नानख में एक के दू एना । जैसे एक फळ 
का फिसी पक्ष से गिरना उसी नियमानुसार है कि जिस 
से च्मा एथ्यी फे गिर्द' फिरता है । इसी फा घट आफर्षण 
नियम फाएते ऐँ कि जिसे साइंस गे नागा प्रकार फे पदाथीं 
फी आफपेण दाक्ति फो देख फर सिद्ध किया | । इसो 
प्रकार धर्म में शी जितने भेद ऊपर से एषि आते हैँ, उनके 
अन्युर एफ ऐ नियम बर्त रदा है । उस निथम को जागना 
और उस पर घलना दी धर्म फा फलिताथे है । पूरोप फे 
साइंस फे विद्वान घुिपछ से हेत से अहेत पर पहले 
का प्रयत्न फर गो हैँ; इस रददयमान जगत्‌ में अधिष्ठान एक 
ही ऐै, यही पुकारते छै एमारे ७पनिप्रवू, मुसलमानों फा 
तसध्युफ, चीन की ताओइजम। पार्रियों फा जन्दपस्था आदि 
भी और कुछ नी फएते | साइंस प्रत्यक्ष प्रमाण से धर्मे फा 
तत्य साक्षात्कार कर रदा ऐ। जिस धमं मे तत्व साक्षात्कार 
नहीँ) पहु धर्म नहीं । साइ नामरूप तथा इन्द्रियों फे 
जाधीन कि घर्म अभ्तराक्मा फो अनुगप करता है; इसलिये 
उनको पै दृन्तियाँधरिफा फी अपेक्षा नहीं। यदी नियम 


गत पया है 


- See 
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जगत फे तत्त्व के अन्वेषण में काम लाना परेगा, व्यर्थ वाद 
विवाद नहीं ।" | 
“जितने जाति भेद, मतभेद, सम्प्रदायभेद, आश्रमभेद हैँ, 
भेद थोर उसफ दूर घड फेघल इस वास्ते हे कि फाम अलग २ 
करने के उपाय हो, परन्तु लक्ष्य एक दा । इसी फे भूलने 
से सारी आपत्ति हुई दै । शाख और स्मृति इमारे लये है 
न कि हम शाख और स्मृतिया के लिये । भारतवर्ष के 
नदियों का बद्दाव पलट गया, पद्ाड़ों पर चफ़ के गिरने 
की जगह दर गई) जँगल एट गये। नए २ शहर आवाद हो 
गये, ज्ुवान पलट गई, लोगों के रंग रूप और के और दो 
गये, परन्तु दम ऐसी रस्मों और रिवाजों के जिनमें कुछ 
जान बाकी नहीं दै रखना चाहते हे । हमारी बदी मसल है 
कि आगे के तो चलें और पीछे फो देखें । हम यह तो 
कहते हैं कि हम भरदपियों की सन्तान हैं, परन्तु इस बात 
के भूल गये कि ऋषियों के ज्ञमाने में रेल, तार, बिजली, 
स्टीमर आदि कहां थे; उनके यूरोप और अमेरिका के 
यीसर्ची सदी के साइंस के जानने वाले कारीगरी और 
विद्वानों से कहाँ सुक्राविळा करना पड़ा था। इसलिये था 
तो हम वर्तमान समय के साथ चलने के योग्य बनें, या 
पितृ*लाक को सिधारें। जा लोग देशभक्ति पुकारते हैं, 


-चह अघ तक देश फे साथ ऐसे एक चित्त न होंगे कि जिस 


से केत का नाम भी न रहे, कुछ न कर सकेंगे | जव दिल 
में यह घात इढ़ हो जायगी, राम २ से यह फूट निकलेगा ' 
कि “मैं ही भारतवर्ष हूँ, सब भारतवर्ष मेरा दी शरीर है, 
मेरी आत्मा सव भारतवर्ष की आत्मा है, यदि मैं चलता हूँ 
तो भारतवर्ष चलता है, यदि में दम लेता हूँ, तो भारतवर्ष 


दम ळेता है, मै हीं शंकर हैँ, मैं दी. शिव हुँ,” तब ही इम 
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भारत के रच्चे पुत्र होंगे 11 अज़गर कृष्ण फो निगल गया, 
परन्तु पचा न सका । यही दाल दमारा ऐै। मरने पर तो 
“राम राम सत्य है? कहने ऐं, परन्तु जीते जी राम राम 
सत्य नहीं कहते | मरते समय तो गीता सब क्रा सुनाते दै 

'जीते जी ही क्या नहीं अपने जीवन फे भगवदूयीता अर्थात्‌ 
भगवान का गीत बनाते ? मा ने बच्चे के आम चूसने 

के दिया, आम 'चूसते २ मुद रस से भर गया, फपड़े भी 
रस से पूर्ण ह्या गेप, और आम्व के चूसने में उस बालक 
फी च आस्व की खबर, न मा की, न कपटे की ही, रसही 
रस होगया; इसी प्रकार यदि श्रुति भगवती का दिया हुआ 
महा-वाक्य रूपी आप्रफळ हमारे मुख में पढ़ने ही हमको 
रख रूप कर सच्चा देशभक्त, सच्चा भारतत्रपी न करे तो 
और कौन करेगा ।” 

“सब छोग ऐक्य़ता पेक्यता तो पुकारते हैं परन्तु 
उसका वास्तविक कारण नहीं हू'दते । ब्द यद है कि हम 
वर्तमान समय के साथ पिछले बक्तों के तोलमे का प्रयत्न 

हीं करते । कया एक्यता क्षचिद्रा और अन्धकार से जो 
हम पर छा रहा है पैदा हा सकती है? जब तक्र इस वात 
पर ध्यान नहीं दिया जावेगा कि खाने बाटी की संख्या के 
चढ़ने के साथ २ खाने की सामग्री भो अधिक पैदा हानी 
चाहिये; जव तक यह होगा कि एक तो खाए ओर दस 
मरें भूखे; तब तक कुछ न होगा । जब हिन्दुस्तानले वाहिर 
पाओं रखते ही जाति धादर होता है, कयता कहां ? चाहे 
जन्मन्पजियां मिळचाओऽमन्तर पढ़ो, पूजा करे, क्या ऐसे घर 
जहाँ बच्चे व्याह के नाम से वांधे जावे, फल फूल सकते हैं? 
जव इन चाळविधचाओं की प्यारी प्यारी आँखों से ऑँछू गिरते 
' देखकर भी हमारा कलेजा नहीं फटता, तौ फिर इम ऋषियों 
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की सन्तति केसे कदला सकते दे! इन विधवाओं फी आद 
'हम हा यदि काली भवानी की नाई न खायेगी, ते! और 
क्या हांगा ? जब तक हम प्रप्चर्य फो पूरी रक्षा न करेंगे, 
एम नए दाने से कैसे घच सकते हैं ? जव तक खिया अनपढ़ 
और घनाढ्य रोग अघिया प्रसत ऑर देश सुधार से 
अनभिश अधवा विरोधी हैं, क्या हा. सकता है १ यह सथ 
अविया फी घृति से हुआ है । जब भर्म का सत्व विद्या 
द्वारा हूंढ़ा जावेगा तघही हमारा और देश फा 
कल्याण होगा ।*" 
अगरुत १६०२ भ स्वामी राम जापान होते हुए अमरीका 
देग घार पर पिचाए गए | वर्षा उनकी फपाय-घख धारण करने 
चाळी सूर्ति चित्रकारों फो एफ अञ्जि का 
, स्तम्भ सरी, कि जिससे शाब्द नहीं किन्तु शानकी चिंगारियां 
निकलता थो, प्रतीत छुर । बहा के लाग कहते थे कि उनके 
पीछे भी उनकी छानामत से परिपूर्ण सूति उनके कमरों में 
विराजती थी । अमरीका में . फेळीफेरनिआ के विद्वानों ने' 
उनका यह कहकर स्वागत किया कि आपके तत्वसाक्षात्कार 
के सामने हमारी सारी सभ्यता चिखर जाचेंगी । अमरीका 
में उन्हं चे गिर्जाओ और अन्य स्थानों में व्याख्यान दिये । 
पेस्तिफिक रेळरोड कम्पनी के अध्यक्ष ने पुलमनकार जा 
शेळ में सबसे उत्तम गाड़ी ददाती है उन को अपेण करके का 
कि आप की सौम्यता अद्वतीय दै । सेंट ळूईस की प्रदर्शनी 
म॑ वहां के बर्तमान पत्रों ने कदा कि स्वामी राम दी सारे 
मेळे फे जी वन-प्राण थे । स्वामि जी अमरीका में दो चर्ष रहे, 
परन्तु भारत खदा चित्त पर रहा । वहां उन्दों ने झेश खद, 
परन्तु अभच्य न खाया । तर्कारी के आहार 'पर ही सारे 
दिनो रहे । अमरीका में उनके यं निञ्चय हुआ कि यहां 
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की उन्नति वास्तव में सुख का- हेतु नहीं । रुपया कमाते 
कमाते मर जाना, अपने भाइयों से आप का सर्वधा अळा 
करके बहुत सजे हुए कमरों में रहना, अपने पेंदवर्य और 
भोग में उन्मत्त हा दूसरों के कुछ न समझना, अधर्म से 
ध्नफे पर्वत उपार्जनं करना, कभी चित्त में शान्ति न छान, 
सदा'उय्दिञ्च व चिन्ताग्रस्त रहना, यह सव सुख नहीं दुःख 
है । इस उद्वेग को त्याग कर अन्तमुख दाकर आत्मवत्‌ 
सब के देखने में ही सुख है । यदि सुख चाद्दते हा तो इस 
दौड़ धूप, इस धनेापार्जन के श्वर के छोडो | भारत की 
यही दशा है । इतना घिशेप है कि यहां काम करने वाढी 
चुद्धि का बहुत कुछ अभाव दै । प्रत्येक महुष्य यद्दी चाहता 
है कि में अपना ही भळा कर ळू) चाहे देश {गरे अथवा 
रहे | यह असम्भव है.किं यदि किसी शारीर में हाथ तो 
घवळ हॉ और अन्य सव अंग टुर्वळ । देशोन्नती के लिये 
सव से पिले एकाग्र चित्त हो काम में प्रवृत्त दोना अवदय 
हे 1 इसी का नाम सच्चा वेदान्त है। छग कहते हैं कि 
वेदान्त में कर्म के त्याग खे ही शान्ति, खुख और मोक्ष 
होती है, परन्तु घे नहीं जानते कि अपने आप के भूल कर 
तन्मय दो परार्थ उद्योग करना ही कर्म का परम त्याग है 1 
जव काई चिहान पण्डित; कारीगर, कचि अथवा गणित 
वेचा किसी गूढ़ विषय के विचार में पवृत्त हाता है, ते अब 
तक अपने के सर्वथा भूल कर) एक चित्त दाकर, तन्मय 
नहीं द जाता, कोई वात सिद्ध नहीं होती । देहेन्द्रियादि 
को विस्मरण कर अपने इए विषय के ध्यान में मग्न दाने से 
ही 1खद्धिहोती है, जा विषय कभी नहीं सझा था सूझ जाता 
है 1 उत्तम प्रवृत्ति दी परम योग, परम वेदान्त है किजे जङ्गळ 
से भी पेले ही सिद्ध दो सकती है जैसे कि नगर में 1 जब 
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तक तुम देदेखियादि को निरन्तर फर्मापक्‍्मि में न जलाओगे; 
जवतक तुम्दारे अन्दर कर्म का दीपक प्रज्वलित न होगा, 
सैल बत्ती का लालच करोगे; तथ तक फाई काम सुफल न 
होगा, सब उद्योग निष्फळ दोंगे। चित्रकार निम्न के बनाने 
से पहिडे किसी के सुन्दर नेत्र ' किसी फा मुख, फिखो के 
हाथ, किसो के पाँच, किसी की छाती देखकर अपने चित्त 
में रखता जाता है, और समय पाकर अपने असर से नि- 
काल कर विप्र में रे आता है । उसका देखकर वित्त में 
रखना सी उद्योग धा । इसी प्रकार सध्या काम करने घाला 
हर तरफ से अपने काम की सामप्री एकत्र फरके समय 
पाकर उसे काम में लगा देता दै । नियम यद है कि घरावर 
काम करे; फमी काम से खाली न रहा। फलामिसंधि 
त्यागे। । जव तक यदद आशा घनी हुई है फि अशुक क्म से 
मुझे अमुक लाम द्वागा, तवतक के उद्योग सिद्ध न दाया । 
जत्र यह आशा न रऐगी,तव सारे उद्योग खुफल शा जावेंने । 
यह त्यागी मोक्ष का दारा दै । यही परम फैवल्य है । 
शरीर के शोण से त्याग का लक्ष्य उसले बहुत ऊंचा द्वि 
बह अहमाच फा अभाव हैं, जा जितना देता है उतनाही वह 
सुखी दाता ऐ, जितना बढ छेता है उतना ही वद जली 
नहीं । सूर्य्यं को फिरणों में खातों रंग देते हैं, परन्तु 
प्रत्येक पदार्थ उन सप फो अपने अन्द्र नदीं लेता, कुछ 
रङ्क ऐसे रद जाते हैं कि जिनके! वद त्याग देता है, बही 
उसकी रोमा का हेतु दाते दै; इसी मकार चित्तमे भी नाना ' 
प्रकार व्ही चासनाएं फुरती हैं, हम चाहते हैं कि हमारी 
सब इच्छाएं पूर्ण द्वाजाये, परन्तु किसी की सारी आशां 
न पूर्ण इर, न होगी । आशा के पूणे दाने का मूळ मन 
आशा का त्याग है । जब तक यथा घल्ुप की ज्या फो खेचे 


१४४ स्वामी रामतीर्थ 


रहता दै, वाण नहीं छूटता, डोरी के ढीळा छोड़ते ही चाण 
छूट जाता है; इसी प्रकार आशा की डारी के ताने रहने 
से आज्ञा पूर्ती का बाण नहीं छूटता, उस के डीडा छोड़ते, 
दी छूट जाता है । जवतक अपने आप का औरों से पृथक 
जानोगे, तवं तक कोई उद्योग खुफळ न हागा। कोई सिद्धो 
नहीं मिलेगी । जव यद परिछिन्न भाव दूर दोगा, जब प्रेम 
से परिपूर्ण हराकर संव के साथ पेले ही प्रीती करोगे जैसे 
अपने शारीर के अंगो से, संवन्धियों खे; तब सारी खष्टि, 
खव देशकाल तुम्हारे अनुकूल दे! जावेंगे। ज्ञा अपने के 
सवे रूप देखता है; जिसने अपने चित्त को जगत के साथ 
एक कर लिया; उस के पवन, अग्नि, जळ, सव सहायक 
झाजाते हैं । जैसा चित्त में हाता है, पैसाही धाहिर फुरता 
है, वैसाही दूसरों पर भी असर दोजाता है। कहते हैं कि 
एक बादशाह शिकार के! गया, मार्ग में अपने साथियों से 
अलग हा प्यास का मारा किसी वाग में पहुंचा, माळी से 
पानी माँगा, वद वत्काळ पक सुन्दर अनार का फळ ले" 
आया और रख निकाल प्याला भर दिया; परन्तु वादशाह्द ' 
की प्याख न घुझी और दूसरा प्याळा मांगा । ज्पोंढी ` 
माली लेने गया, वादशाह के चित्त में यह फुरा कि ऐले 

खुन्दर वांग के मालिक पर अवइय कर छगाना चाहिये । 

चादश्चाह यह सेचही रदा थो कि माळी दूसरा फल लेकर 

` आगया, परन्तु उसके रस से प्याला न सरा | वादशाइ ने 

कारण पूछा । माळी ने उत्तर दिया कि पहिले आपके मन 

में कालुष्य नहीं था इस लिये, प्याला भर गया था, अब हे 

गया इस लिये नहीं भरा | सच है कि वाहर का जगत 

अन्द्र के जगंत का प्रतिविम्व भाज हे। यदि चित्त में प्रेम 
हागा ते! जगत भी प्रेममय भालेगा; द्वप देगा ता. द्वेपञुक्त 


राम परिचय १४५ 


आसेगा। चित्त फी प्रसक्षता। सन्ताप, शान्ति घडा चीज है। 
उद्विग्नचित्त का कोई उद्योग सुफल महीं देता।. प्रसन्न 
चित्त पुरषं फे ही खारे काम पूरे होते हैं। यद प्रसन्नता 
कधन मात्र से नहा. आती, किन्तु अनात्म वृत्तिया क्षा 
एरा कर आत्मा में प्रतिष्ट रखने से आती है। जब 
अपने आत्म-देव में दृढ़ निष्ठा वांघोगे, जव यह. निइचय 
हो जावेगा कि यह देहेन्द्रियादि में नहीं हूं, न में किसी 
बन्धन से बंधा हू. किन्तु नित्य शुद्ध नित्य मुक्त हँ; जवं 

त अपने आप का इस जगत रुपी तमाशा-धर में.एक 
तमाशा करने घाला जान कर उस में आसक्त न होगे; जब 
अपनी ही आत्मज्याति से प्रमाशोे, ते क्या ताकत किसी 
की है जे। तुम्दारे मार्ग में विघ्न डाले। देवता भी उस 
पानी के, जा अहंभाव और आसक्ति के त्याग कर कर्म में 
प्रदत्त द्ोवा दै, सहायक हा जाते हैं। देखे, बच्चा कैसा 
स्वतंत्र .एँ, सब .पर केसा -अघिपत्य- चलाता हे, बढ़ों 
बडो की डाढी, खेंचता है, किसा .के शिर पर चढ़ता है, 
किसी की गोद में सूतता है; परन्तु सघ :उखकी सहते हैं, 
क्योंकि उस के अभिमान नहीं और.न देदेन्द्रिया दि. की कुछ 
खु. है; ज्योहीं उज. बच्चे में..कुछ सुध.आ.गई, वद अपने 
अधिपत्य से गिर ..गया । यह...अहंकार, ही चित्त की प्रस 
नता. और -सन्ताप .का नाशक है ॥ इसको हटा कर जब 

सूर्य्य नक्षत्रों की: नाई इेश्वए को नौतिपालन, मात्र 
हप्ठि-से काम. करोगे, तव सारे दुःख. दूर दो जावेंये । 
आधिव्याधि) जन्म, जरा, मृत्यु, इए. के वियेग, अनिष्ट के 
संप्रयेगादि/ लारे छेश-तव तक:ही-हैं, जवतक अहंमम है। 
जव यह नहीं, तो फ़िर दुःख कहां, शेक...कहां, आशा . भंय 
कहां ? यदीः. सच्चा. वेदान्त है। भय ही सारे -उद़्रोगो को 
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सिद्धि में विघ्न है । शरीर के कुशों का भय, धन फे नाश 
का भय, डाकन्सय, इत्यादि 'भय ही 'सारे झुम कांय मे 
धूवेच्नकारी हैँ । परन्तु आत्मा-वह्य अभय है, जव उसने 
. अभय पद में रृढ़'निश्चय वांघ लिया, ते सारे विषय आप 

से आप जाते रहे! जिस के चित्त में भय नहीं, उसके 

सामने भयकी सामग्री खड़ी नहीं रद सकता । स्वामी राम 

का यह दृढ़ निश्चय था । उनके पाख एक वार पाँच जंगळी 

मालू आ गये, परन्तु वह कहते हैं झि 'मेरे चित्त मै भ॑य 
बिल्कुल बही हुआ; क्योंकि में अपने आप के देह नंदी 
जानता था, मैंने उद भाळुओं की ओर नज़र भर कर देखा . 
कि देखते ही भाग गए । इसी प्रकार भेडिये सिंघादि भी 
आए और आँखें चारं हाते ही भाग गण |” .. ~ '' 

'' स्वामी राम कदते दै “ज़रूरत दै सुधारको की, न कि 
औरों # किन्तु अपने आप के सुर्धारकौँ की? ज़रूरत है 
ऐसे छागों की कि जिन्हों ने थुनिवर्सिडिंयों की पढ्वियाँ के 
सथान में मन की विजय की पही.पाई हे! । जा महानुभाव 

स पद्‌ फी आकांक्षा करें, उन के लिये अवस्था का कोई 
निथम नहीं | षह ता सदा युवा ही गिने 'जावेंगे । इस पद 
का वेतन ईइवर भाव है । पत्र-व्यवद्ार करो, याचना द्वारा 
नहीं, किन्तु आशापालन द्वारा; सव जगत के नियन्ता अपने 
आत्मदेच से” । “साधुं चह (कि जिसके अन्दर शानाञ्चि 
ऐसी भड़क रही दो कि देह का अभिमान, या साधु होने 
का अभिमान; या रेल तॉर आदि से नफ़रत, या “पुराने 
ढँगों से महाष्वत; ' नित्त ( चिए्कुंल ) जळ जाय; सारी 
दुनियां को उसके शानोश्रि के ' प्रकाशा से उजाळा पड़ा हो 
और आगे चळने काँ रास्ता 'पड़ा -नञ़रं आप । अगर यह्‌ 
नहीं, ते गीला ईन्धंन हैं; ज्ञा घुआ हीं घुआं करें रदा है 
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जिससे सब ठगो का नाक में दम दे रदा है । जव तक 
सुखेगा नहों, न आप रोशन हागा; न कैसी - के उजाला 
करेगा; दिल नहीं रंगा ते कपड़े रंगन से अपना या पराया 
दुख कदा रर हा सकता ६ ?. 

, स्वामि गामतोथ ज्ञो से पूछा गया-कि आप सब 
पदार्थों का एक फमण्डळ में फ्यो डाळ कर खाते हैं; उत्तर 
दिया कि आ रसारुवादादि चाहता ता घर क्‍यों छेड़्ता । 
महाभारतमे फद्दा है कि “घेय्येसे शिक्षोद्र को रोका-अर्थात 
युरे खाने से चच | पर- खी फा ध्यान न करो । दाथ पाँच 
के नेघों से राक्षा, अर्थात्‌ घुरे कम करने, बुरे स्थानों में 
जाने से वे । नेत्र और भोत्र के मन से राका, अर्थात्‌ 
बुरे शब्द मत सुना, चुरी वस्तुओं का न देखा । और मन 
और चाणि की कर्म से रक्षा करो, अर्थात्‌ घुरे संकल्प. 
के और पर. निन्‍दा को त्यागो” .। स्वामि राम ने एक 
आश्यान इस प्रकार कहा क्रि लाहोर में किसी वड़े-घर 
की एक. विधवा खो जे तरुणी और- सुन्दर थी किसी 
महात्मा के पाल दिखावट ,के . लिये ते।' उपदेश को गई, 

रम्तु ` मन में पाप था । महात्मा ने ज्ञान लिया और 
अपनो शुद्ध बचा का प्रभाव उस के चित्त पर वसा डाला | 
कि जे बात दिखाचट से करती थी. चह वास्तविक दो 
गई। और उसने यथार्थ त्याग किया । खच है कि सध्ये 
महात्मा की रटि-माचर द्वेतिही अशुद्ध भी शुद्ध दा 
जाता है पदार्थ संग्रह का सर्वथा त्याग और अपनी 
जरूरतों ऐर घराना पदिली चीज़ है 1 जा घन साधु जमा 
करे वह या ते .काम में आवे, या पड़े पड़े सड़ जावेगा, या 
ग में जैसा के दाता. हे, खर्च .हागा | जितने सच्चे 
महात्मा हुए चा विद्यमा हैं, बह वस्तु-संत्रद् का बहुत 
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विक्षेपकारं जानते है, उतने खाने या' वख से जिस “विना 
शारीरं यात्रा न चल सके अधिक रखना वाझ मोलूम'दाता 
है ! स्वामि राम फो इधर लोगं घट्ट मूल्य वस्तु देते थे/ उधर 
जहाँ उसकी आवश्यकता न रही तत्काल दूसरा को दे दी; 
था फेंक _दी । सिवाय एक फमण्डळ के और कुछ नहीं 
रखते थे, कभी कभी पक देते थे। भारत में सच कद्दा है। 

'  विस्ताराः छेशसंयुक्ता संक्षेपास्तुसुखावदाः 
परार्थविस्तराः प्रोक्तास्त्यागमात्म द्वितो विदु: '॥ 

( अर्थ ) जितने विस्तार हैं वे झेशदायक है; संक्षेप ही 
सुखदायक है, विस्तार दूसरों के लिये है; त्याग. अपने 
लिये है 1 हे | 

स्वामी राम जहा जाते थे वहां जाते ही सहसो लोग 
उनके पीछे हा खुंनने के आ इंकटटे होते थे। सच का चड़ा 
चळ है। थद चंक्ता फे चित्त पर उसके कथन का उतना ही 
प्रभाव है जितना बद श्रोता पर डालना चाहता हैं, पदि 
उसका कथन न्यायाचुकूळ सत्य और प्रेमपूर्वक है) यदि वह 
श्रोता की बुद्धी को बिचार “कर कहता है, यदि वदद यदद 
जानता है कि जो'अर्थ अपने शब्दों का में समझता' हूँ बही 
धोतागण भी समझ; ते। यह असंम्भव है क्रि उर्सकी वात 
थे. भानी जञावे । स्वामि राम के कथन को तत्काल असर 
होता था, फर्योक्ति उनका हर शब्द उनके हदय से निकलता 
था । एक बार साज्ञीपुर में वंद एक व्याख्यान के मध्य में 
सहसा इसे कारण बैठ गंण कि उनके अपने कथन का 
अंसर अपने ऊंपर प्रतीत न' हुआ । वर्तमान समय में घम 
को इतना उपदेश होने पर भी और इतने साधु शुहस्थों के 
धर्म घम पुकारने पर भी श्रोता . पक्ताओं में रागद्वेष, कामं 
क्रोध, लोभ-माह बहुत करके देखने में आते" हैं, जिंससे 


~ 
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धर्म की पद्धि नहीं होती । यदी हाळ वेदान्त के उपदेशों का 
भी है। कारण यह कि कदा बहुत जाता है और किया 
थोड़ा जाता दै किली ने परमहं ल सवामि भास्करानन्द जी 
महाराङ से जो तितिक्षा की मूत्ती थे पू'छा कि आप सुखी 
हैया नहीं । उत्तर दिया कि मेरा देतभाव नए नहीं हुआ। 
इसलिये झुल केसे दा सकता है । वह हिन्दू, मुसलमान, 
अंग्रेज) छोटे बड़े सब से प्रेम करते थे, किसा से कुछ 
सम्बन्ध नहीं था । सघ लोग उनको सिद्धवत मानते थे । 
परन्तु चद भी आंखों से आंसू वदाकर वसिष्ठ भगवान्‌ का 
यह इलोक पढ़ा करते थेः— 
न फेनचद्विक्रीता चिक्रोता इच संस्थिताः । 
चत मूढा वयं सवें नाना अपिशांवरम्‌॥ 

अर्थ --यद्यपि किसी ने हमें वेचा नहीं, तथापि बिडवे 
हुए फे समान स्थिति हैं । खेद की घात है कि जानकर भी 
कि यद माया है, इमं मूढ़ हो गप है । 

जव पेसे जगद्विख्यात परमहँसों की यह दशा है, तो 
औरों की तो वात या ? यदि सब उपदेश कहें थोड़ा और 
करें बहुत, तो धर्म अधिक सकल दोगा । , 

स्वामि राम कहते हैं “समाधि और सनकी एकाग्रता 
तो तब होगी, जब तुम्हारी तरफ से माळ मकान पर 
मानो इल फिर जावे, ख्री-पुघ, वैरी-मित्र पर छुद्दागा चळ 
जावे, सब साफ दो जावे, राम ही राम का तूफान आ जावे, 
काठे दाळाम वहा के जावे ! दुःखीन्दुए में और रंगले 
मस्त में फर्क इतना है कि एक के वित्त में कामना का अंश 
ऊपर है और भक्ति का अंश नीचे; दूसरे के .चित्त में राम 
ऊपर और कामना नीचे | एक यदि साक्षर है तो, उलट 
पलट कर दूसरा राक्षस” ! ; 
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नज़र आया है दर खू मह-जमाल अपना मुबारिक दा । 
“बह मैं हूँ” इस खुशी में. दिल का भर आना मुवारिक दे॥ 
यद्द उर्यानी रुखे-खुरशीद,.की खुद पदा दायल थी।- 
हुआ अव फाश पर्दा सितर उड़ जाना मुवारिक हो ॥ 
यह जिसमो-ह्स्म का काटा जो पेढूच सा खटकता था। 
खलश सच मिट गई, कांटा निकल जाना मुवारिक हा ॥ 
तमसखुर से हुए थे कैद साढ़े तीन हाथों में। 
चले अब चुखते-फिकरा तखय्यळसे भी चढ़जाना तुवा रिकट्ठा॥ 
अजब तसखीरे-शालमगीर लाई सदतनते-आली । 
मदोःमही का फरमाँ का बजा लानां मुबारक हा ॥ 
न खद॒शा दर्ज का सुतलंक न अन्देशा खलल वाकी । 
फुररे का 'घुलन्दी पे थह लद्दराना सुवारिक हा 
तश्षल्लुक से बरी दोना इरुफे-राम की मानिन्द । 
दर एकन्पहळू से जुक्ता-ए-दाग मिंट जाना सुवारिक हो ॥ 
अर्थ--अन्तिम पंक्ति के राम के जो अक्षर फारसी में 
हैं बह परस्पर भिन्न हैं इसी प्रकार सब सङ्गो से छूटना 
और हर पहलू से दाग की विन्दु मिट जाना सुत्रारिक हे । 
दे “आनन्द स्वरूप ब्रह्मन ! आनन्द से हंस, खुशी के 
रागं गा ।. अब इस माया के अपनी धोखाबाजी मत करने 
दे । उपनिषद्‌, बिचार वारंवार” | यही सच्चे साधु का 


१ दशा । २ ज्योति! १ नग्नत्व । ४ दर्यं ५ छिपा रक्ल्ला था । 
६ पर्दा | ७ नाम रूप । ८ पीड़ा । € हास्य । १० देह में। ११ मन की गतिले 
- भी आगे जाना । १२ भय। १२ रामं के अक्षर »') । 
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फर्सच्य ह, न कि मण्डली मठ बनाना, चेले मूडना, रुपया 
इकट्ठा करता, भान बढ़ाना इत्यादि । 
कात्तिक ९६६२में हरिद्वार से स्वामि राम चसिष्टाध्म 
को गए घरां से जे आनन्द के भरे हुएं लेज़ उनकी कलम 
से निकले चह सामान्य नहीं थे । चह कहते हें कि मजष्प 
इस लिये नहीँ बनाया गया कि इसी चिन्ता और फिकर 
में फि “मेरा जीवन फैसे चलेगा। मेरा क्या होगा''मरजावे । 
उसके इतना सन्ताप ते चाहिये कि जितना मछलियों) 
पक्षियों और वृक्षां को दाता है। वे धूप अथवा बृष्टि की 
दिफायत नहीं करते, किन्तु प्रकृति के साथ एक होकर 
गते हैँ । फरो-"मे ही यद मेघ हैं, जा वर्ष रहा है, में ही 
विज्ली हो तड़पता हूं: में ही गर्जता हं, में कैसा सुन्दर 
घळचान्‌ मयहूर हैँ ;इसप्रकार शिवोहं स्वतः हृदयसे निकले । 
आतम-साक्षात्कार का अर्थ यहद है कि अपने आत्मा के 
परमानन्द रूप जगत में स्फटिक फी नाई प्रकाशमान 
जाना । मेरे प्यारे ! वेदान्त यनावट की बात नदीं । यद 
जगन फुछ वस्तु नहीं । वही मरता है जा इसे कुछ समझता 
है। ज्ञा कुछ सत्य है घह ईश्वर ही है । यह पदार्थ ज्ञा 
खुन्दर दीम्वते ६ इन्हें कृष्ण की नाई मनरूपी अजगर 
निंगळता सेए है, परन्तु पचा नहीं सकता । फिर रोता है, 
हाय मरा, हाय मरा प्यारे! फ्यों तुमने नाम रूप से धाखा 
खाया है ? अव भी सत्य में निवास कर ईच्चर का आश्रय 
छा । ईश्‍वर के अपने अन्दर लाओ । ईइवर .के साथ 
जळे! । रदवर का खा जीवन फरले,। चिना 'त्यागे संसार 
के) पदार्थों में जा प्रेमानन्द हे, वह कमो न प्रकटेगा । चिना 
नाम रूप का पर्दा उठाए तुम उख ` आत्मा को जो उन में 
छिपंए हुआ दै कदापि नेहीं देखागे । ईश्वर हो है, नाम रूप 
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नहीं हैं । पदार्थों के नाम रूपादि से उठकर उन के सत्ता- 
अंश में चित्त जमाना, पद्‌ या शब्द से उठकर उंस के अर्थ 
में छुड़ने की तरह चर्म-चक्ष से दश्यमान्‌ जगत के भूल 
ब्रहम में मञ्च हना, यही उपासना है। उपासना साधन हि, 
ज्ञान सिद्ध-अवस्था है | उपासना में य के साथ अन्दर 
वादिर ब्रह्म देखा जाता है । ज्ञान वह है जहां विना यल के 
स्वाभाविक रोम रोम से 'अह' ब्रह्मास्मि' के ढोल अन्य सव 
वृत्तियो के दवादें, और वादिर से हर चसरेणु तत्वमसि का 
दर्पण दिखाता हुआ भेद भावना के भगा दे! सध्या 
उपासक कौन ? जिसे लोग उपास्य देच कहते हैं । उपासक 
कहता है कि अब मुझसे दो दो बातें नहीं निभ सकता | 
खाने पीने, कपड़े-कुटिया का भी ख्याल रक्‍खू',और डुलारे 
का मुख भी देखू' । चूल्दे में पड़े पहनना, खाना, जीना, 
मरना, इन से मेरा निर्वाह नहीं होता। मेरी ते. मधुकरी 
हो ता तुम, कामली दो तो तुम, ओषधि हो तो तुम, 
शरीर हो ते तुम, आत्मा हा ते तुम, शरीरादि के पड़े 
रखना चाहते हा तो पड़े रक्खे। । 
आंखें ळगा के तुझ सेन पळके हिलाएँगे। 
देखेंगे खेल हम तुम्हें आगे नचापरें ॥ 

लोग चाहें अन्ध परस्परा का विइवास कहें परन्तु राम को 
तो यद अक्षरशः सत्य है। | 
न पद्दये!'म्हत्युपरयति व रोगं नोतदुःलतांसर्चमाप्नोतिरूर्वशः ॥ 

्रह्मवित्‌ सुत्युः रोग, दुःख को नदीं देखता । वह सर्व 
के ख्व प्रकार से व्याप्त करता दै। प्यारे" ब्रह्म! हृदय में 
विद्दवास सृत्यु है, राम तेरा सत्य स्वरूप अर्‌ त आनन्द है । 
तेरा आत्मा-रखास्वाद अनुभव से आसकता है.। जिसे 
अधिष्ठान रूपी रस्सी का साक्षात्कार है उसे भासने वाळे 
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खप से वाघा नदी | जिसने अधिष्ठान छपी शक्ति का जान 
त्यया, उले रदगमान रजत नहीं खंचता । जिसे केवलः 
सत का अज्ुभव हा. गया, उसे मुद देखी दुनिया का 
भय स्तुति चलायमान नहीं कर सकी । एस दुनिया 
में जो कुछ दिखाई देता है, बह सब तमाशा है । 
एदम्‌ सेनन, सन्‌-ग्रहा। अस्ति यह दी सत्य एँ। जो उसे न 
देग्दता और इस मिथ्या रदय पर यकीन करता एँ, वह हुर्यो- 
चग की नाई माया के मन्दिर में उसे पानी का ज्ञान नहाने 
फो कूद कर आपको दास्य पद धवाता है । तुम्हारा अन्त- 
रान्मो दोन जीव नदी, मिन्तु वह सूय्य हे, बद साक्षी चेतन 
है, जिसके परकार से अन्तःकरण प्रकाशता है । 
है मान दतिया में धस ग्रतामतः 
खरीदी राउत को मात के भाव । 
न करना चू तक यही है. मज़द॒ब/+ 
| खडे हैं रोम और गला रुके है॥ 
जिसे दा. समझे कि जाप्रत घ 
रुवाचे-पफ़टत है सखत, पे जॉ! 
कोसेफ़ारम हैं. ब मतालिव, 
खे है रोम और गला रुके है॥ 


ठया के कपडे उतार दे दोः 
छुटा दो असवाबी-मालो ज्ञर सघ । 


खुशी से गरदन,प ते घर तव, : 
_ खड़े हे रोम और गला स्केहै॥ 
न बाकी छोड़ेंगे इलम कोडे, . 
५... थे इस इरादे से जम के. चैंठे । 


CE पा एड 
१ एत्र! २ छपु॒ति। ३ वेदोंगी की दवा । ४ श्रयं वासनाएँ । 
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है पिछला -छिकखा पढ़ा,भो गायय, RE 
i खड़े ह. रोम और गला रुके है ॥ 

, सन्‌ १३०६ ६० में स्वामि राम वादिएाथम से टिहरी 
आये और यहाँ गंगा तट पर रहते थे । वदा उन्होंने कार्तिक 
चदी १३ संबत्‌ १३६३ फो एक लेख 'खुद मस्ती! पर लिखा 
और उख को समाप्त.करके गङ्गा. सुतान फो गप और फिर, 
न लौटे । उन का अन्तिम कथन है । 

“अच्छा जी कुछ भी कदो, राम तो दर रह में रमता 
राम है, हर जिस्म (शरीर) में प्राण, हर प्राण की जान है । 
सब में सब कुछ है । परन्तु इस वक्त कछम बन कर रिस 
रदा है । सूरज बन कर चमक रहा है। गोठी गड्डी ( जिस 
को छोग श्री गङ्गा जी फढते. हैँ ) चच कर गा रहा है 1. पचत 
चन कर सब्ज दुशाळे ओढे कुम्मकरण की तरह पेर पसारे 
सुपुति मै छिपर रदा है । पर अपनी पाक सुरत बहुत ही 
ज्यादा भारी है । मै दवा हूँ, घे दिस्सों-दर्कत, घे जान । मेरी 
सत्ता पाए बिना पत्ता नहीं हिल सकता, मुझ बिन सब 
दीमफ की तरह सो जाता है। जळी हुई रस्सी की तरह रह 

. ज्ञाता है । काम विगडनें लगा, में किस फो इलज़ाम दू', मेरे 
विना और फुछ दो भी । ओ मौत ! वेशक उड़ा दे इस एक 
जिखम को, मेरे और अजसाम ही मुझेकम नहीं । सिर्फ 
नन्द की किरणें चान्दी की तारे पहन कर चेन से कोट 
सक्षता हूँ । पहाड़ी नदी नाळोंके भेस में गीत शाता किरंगा, 
चहरे-अमचाज के लिबाखमे लहराता फिरू'गा । में ही बादे- 
खुशखराम नसीमे-मस्ताना गाम हँ। मेरी यद्द सूरते-सेळानी 

ss sr Rte पक के ३3 


१ शरीर। २ सखद की तरङ्ग के वेश । रे प्रातः्फाल फी छुगन्य 
शीतल वाय । _ 
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एर चक्त रवानी में रहती है । इस रूप में पददाएों ते उतरा, 
झुप्नतिं पोदों को ताज़ा किया, गुला को हँसाया, चुलबुलको 
कळाया, दृस्चाओं फो खटग्वडाया, सोत्तोंको जगाया, किसी 
फा आसू पूँछा किसी के घूघट उड़ाया । इसके छे, उस 
ह छेह़, तुझके छेड । बह गया, बह गया, न कुछ साथ 


रफवा) न किसी के हाथ आया 17 


किस फी केण्वनी में बळ है कि ऐसे सच्चे देशभक्त 
पस्षडार ऑनन्दःरस से परिपूर्ण मटानुभाव का चरित्र 
लिखे, स्वामि राम उन गिनती के महापुरुष में 

हुए हैं कि जो धे।ठे काल के लिये समय समय पर भारत 
के जगाने के ईश्वर की नीती-अनुसार आते हैं, और 
अपना जीवन सदा फे लिये भादर्श छोड़ जाते हैँ। यदि 
भारग घाखी, चादे युहस्त' -चाहे साधु, ऐसे महापुरूषो की 
पढ़ी पर चळे, तो उनके आप भी आनन्द में रहने और 
और फे शनिम्दत करने में क्या सन्देह हा सकता है। 
मारा यह कथन चरी कि वर्तमान साधुओं में स्त्रामि 
राम ही घानी अथवा त्यागी हुए दें । वहुत से महाचुभाव 
जो इस असार संसार से चले गये और वहुत से जो अव 
विद्यमान हैँ,'उनसे त्याग चैराग्य और घान में अधिक हों, 
परन्तु ऐसे लोग देखने में कम आयेंगे ' जिन्हे इधर तो दोनों 
विद्याओं का घल हो, उधर देशभक्ति भी पूरी २ हा, और 
श्रीरामचन्द्र जी की नाई' अकारण घेरांग्य' हुआ हो । यह 
दान केवळ स्वामी राए में ही देखने में आई । प्रायः दो 
प्रकार फे साधु देखने में आते हँ. या ते चे जो त्यागी 
और ज्ञानी दानो हैं, परंतु अपने ध्यान समाधि के आगे 
टसर के उद्धार की ओर ध्यान नहीं देते; या बे जे 
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केवर चाम मात्र या वेप मात्र से साघु है, और - पेखे . बहुत 
हैं । भारत का इन दाता में से किखो से सो कुछ उपकार 
नहीं. हा सकता.) चलिए भगवान कहते हैं कि यदि संसार 
में रागळ्षेप और अंतःकरण की ग्रन्थियो से रहित खाघ्चु 
विद्यमान हैं. ता फिर तपदान और तार्थो से क्या, ऐसे 
अहात्मागणों का संग सन्मार्ग का दीपक और हृदय के 
अन्धकार के उड़ाने चाला दै । यह सत्संग का ही प्रताप है 
` कि जिससे पापी भी पुण्यशील हो माझ्य का भागी हे 
सकतग है, इसलिये जितना मान पूजा साघुका किया जावे, 
उतना थोडा है, परंतु साघु हो, अर्थात्‌ अपने आचरण से 
साधुक्ारी-शुद्ध स्वमाव, -ज्ञात-संपन्न, कार्य में तत्पर, 
देहाभिमान से रहित द्दा, अंदर देदाभिमान और ऊपर के 
शिवोहं का सुरम्मा च हा, वरन अंदर के शिवोहं ने: देहा- 
मिमान को जला दिया दे! । ईदवर-से सदेव: परार्थना'हे कि 
सारत के सारी साधु. समाज शीघ्र ऐसी हा जावे कि 
जिससे वह सब भेद और द्वत को दूर -कर आत्मचत्‌ सत्र 
के देखे; व केवल -अमेद्वादि कितु अभेदूकारी हा; अद्वैत 
के! कथन मात्र न रफ्खे- किंतु बर्ताव. में लावे; प्लान, 
आनंद, प्रम, त्याग, वेराम्य-के जैसे नाम धारण करती हे 
वैसी हा जावे; -हर प्रकाशानन्द्‌. ज्ञान, प्रकाश-से स्वयं 
आनन्दित हा; और दूसरों को आनन्दित-करें; हर सञ्चि 
'डानन्द सचित्‌ स्वरूप में मग्त: हा;इर आस्मप्रकाश अपने 
आत्मा के सव में देखे । धन्य हेगा वह- दिन: जब ऐसा 
हैया । 


.ओ तत सव-।. 


